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मीकिथन 


प्रवन्ध-पीयूष” को उच्च वक्षाशञ्ओं में हिन्दी पढ़नेवाल्ले 
विद्यार्थियों के समक् रखते हुए मुझे ह है। यह पुस्तक 
विशेषतः विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए लिखी गई है, 
हिन्दी को भध्यमा, उत्त मा, अभाकर आदि उच्च परीक्षाओं 
में सम्मिलित हानेवाले विद्यार्थी भी इसका उपयोग कर सकते हैं । 
'(निवन्ध-निकुझ' के पश्चात्‌ निवन्‍ध-रचना का यह मेरा 
द्वितीय प्रयास है । 'निवन्ध-निकुछझा का जो आदर विद्यार्थी 
समाज ने किया उसी ने झुझे अस्तुत पुस्तक को प्रकाश में 
लाने के लिए प्रोत्साहित किया । इस पुस्तक की रचता 
की प्रेरणा भ्रुके अपने एस० ए० के निबन्धों से मिली 
थी । फिर जब कालेज के विद्यार्थोयों को पढ़ाने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ, तव उनके लिए निवन्धों की उपयुक्त 
पुस्तक का अभाव बहुत खठका । फल्न-स्वरूप इस पुस्तक 
में संकलित निवन्धों की रचना का सूत्रपात हुआ । 
इस पुस्तक की रचना में मुझे शुरुवर पं० जगन्नाथजी 
तिवारी एम० ए० ( हिन्दी तथा संस्कृत ), शास्त्री ( अध्यक्ष- 
हिन्दी-संस्कृत-विसाग, आगरा फाल्ेज ) तथा गुरुवर पं० 
अयोध्यानाथजी शमी, एम० ए० ( अध्यक्ष-हिन्दी-विभाग, 
सनातन धर्मो कालेज, कानपुर ) से बढ़ी सहायता मिली 
है। अतः इन पूज्य महाघुभावों का मैं हृदय से अभारी हूँ। 
अचाय पं? रामचन्द्र शुकल के प्रति भी में अपनी ऋतज्ञता 
प्रकट किए बिना नहीं रह सकता जिनके विचारों से मैंने 
चहुत ज्ञाभ उठाया है । कहना न होगा कि प्रधानतः 
शुक्लजी के विचारों की आधार-शिल्ाा पर ही इस भवन 
का निमौण हुआ है । शुकलजी के अतिरिक्त उन समस्त 


है 


[ ख ॥ 


लेखकों ओर कवियों का भी में कृतक्ष हूँ जिनकी कृतियों 
ने मुझे प्रस्तुत रचता में किसी-न-किसी प्रकार की सहायता 
प्रदान की है | ह 

इस रचना में मुझे कहाँ तक सफलता मितल्नी है, इसका 
निर्णय तो पाठकचून्द ही कर सकेंगे । पर यदि इससे 
विद्यार्थीसमाज का कुछ भी छवित हुआ तो में अपने परिश्रम 
को सफल समभूँगा । 

जगनेर, आगरा । 


१ जनवरी, १६४० ६० शिषबप्रसाद श्रग्रवाल 


चतुर्थ संस्करण पर लखक का बक्तन्य 
अवन्ध-पीयूष/ का यह चतुथ संस्करण पाठकों के हाय 
में है । इतनी शीघ्र इस पुस्तक का चतुर्थ संस्करण हो 
जाना इसकी सर्वे्रियता का पर्याप्त प्रसाण है. । 
इस वार अबन्‍न्धों सें यथार्थान संशोधन किया गया 
है तथा कुछ आवश्यक प्रबन्ध और जोड़ दिये गए हैं । 
आशा है प्रस्तुत रूप में यह पुस्तक पाठकों को अधिक रुचेगी । 
में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अधिकारियों का विशेष 
कृतज्ञ हूँ जिन्होंने सेरी इस रचना को मध्यमा परीक्षा की 
पण्यपुस्तकों में स्थान दिया है। 
अन्त में सें उत्त समस्त महान्ुभावों को हार्दिक धन्यवाद 
दिये विना नहीं रह सकता जिन्होंने इस रचना को अपनाया है । 
शिव-सदन, 
स्वदेशी बीमा नगर, आगरा 
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मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज में रहकर 
वह अपने विचार दूसरों के सम्मुख प्रकदः करना चाहता 
है ओर दूसरां के विचार स्वयं जानना चाहता है । इस 
प्रकार के आदान-बअदान की प्रवृत्ति मानव-स्वभाव की 
विशेषता है । शिक्षा का कतेव्य है कि वह मनुष्य को 
सुन्दर और सशक्त ढंग से अपने विचार प्रकट करने की 
शक्ति प्रदान करे | विचार-प्रकाशन मुख द्वारा हो सकता 
है या लेखनी द्वारा । अतः शिज्ञा भाषण-शक्ति और 
लेखन-शक्ति दोनों का विकास करे । पर वर्तमान शिक्षा 
द्वारा यह्‌ कार्य भसत्नी भाँति सम्पादित नहीं होता | उच्च 
से उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी अधिकांश व्यक्ति न ती 
मौखिक भाव-प्रकाशन में समर्थ होते हैं और न लेखनो 
चलाने में । स्कूलों ओर कालेजों में मोलिक भाव-प्रकाशन 
पर तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । लेखनी चन्ञाने 
पर जो थोड़ा-बहुत ध्यान दिया जाता है वह पाण्य 
पुस्तकों तक द्वी सीमित रह जाता है, उससे स्वतन्त्र 
रचना-शक्ति पेदा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता | 
विद्यार्थियों को न तो कविता रचना सिखलाई जाती है, 
न निवन्ध-रचना ओर न कहानी-रचना । यौ्॑यपि निबन्ध- 
रचना पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तथापि 
अध्यापक-गण इस ओर ध्यान नहीं देते । फल्ततः विद्यार्थी 
इस कला से अनभिन्न रहते हैं । यहाँ इमें इसो कला 
पर विचार प्रकट करना है । 


[ स्व ] 
निषन्ध-लेखन 


निवन्ध या प्रवन्ध वह गद्य-रचना है जिसमें किसी 
विषय पर श्राकर्षक और सरस शैली में किसी लेखक के 


क्रमचद्ध विचार अरकह किए गए हों । इस प्रकार निबन्ध ? 


के दो अद्ग ठहरते ए--( १) विचार समूह या सामग्री 
( ॥(७४४७०७ ) और (२) शैली (8690 ) । निबन्ध-लेखन 
की सफल्लता बहुत कुछ सुन्दर शेल्ी पर निर्भर रहती है। 
पर इसका यह आशय नहीं है कि सामग्री अनावश्यक: 
वस्तु है । उसकी भी अपनी उपयोगिता है । चाहे शरीर 
को कितना ही सुसबह्नित किया जाय, किन्तु प्राणों के 
अभाव सें वह सुन्दर नहीं लगेगा | 


विचार-समृह या सामग्री 


किसी विषय पर लेखनी के पूव उसकी सामग्री जुटाने के 
लिए उस पर मनन करना चाहिए। मनन फरने से जो विचार 
सस्तिष्क सें आपें उन्हें लिख लिया जाय । किसी विषय- 
सम्बन्धी विचार उसी के मस्तिष्क में अधिक आआ सकते 
हैं जिसने उस विषय का अच्छा अध्ययन किया है। 
वास्तव सें निवन्‍च लिखने के लिए विस्तृत अध्ययन ओर 
निरीक्षण की नितान्त आवश्यकता है । 


विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी पाखध्यपुस्तकों के. 
अतिरिक्त विभिन्न विषयों की पुस्तकों का अवल्ञोकन करे 
ओर अपने ज्ञान-भंडार सें नित्य-प्रति अभिवृद्धि करता 
जाय । पुस्तके केवल मनोविनोदा्थ ही न पढ़ी जायें, वरन्‌_ 
उनके अध्ययन से कुछ नवीन विचार, कुछ नवीन बातें, 


तक 
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अवश्य ग्रहण की जायें । यदि किसी पुस्तक को पढ़ने 
के पश्चात्‌ इमारा ज्ञानन्भंडर ज्यों का त्यों रहा तो 
सममिए कि उसके पढ़ने में हमने अपना असूल्य समय 
यों ही खो दिया । सब्चा अध्ययन वह्दी है जो हमें 
कुछ नई बातें सिखलावे । 


अध्ययन के साथ-साथ निरीक्षण भी वांछनीय है । 
अध्ययन द्वारा हम दूसरों से कुछ सीखते है । निरीक्षण 
द्वारा हम स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं । जो बात स्वर्य॑ 
निरीक्षण से अहण की जाती है उसका महत्व उस बातः 
की अ्पेज्ञा कहीं अधिक होता है जो अध्ययन से प्राप्त 
की जाती है, क्‍योंकि निरीक्षण में श्रत्यक्षानुभव के कारण 
किसी बात को सममने और उसे स्प्रति-पठल पर अंकितः 
करने की शक्ति अंतर्निद्दित रहती है | अतः हमें निरीक्षण 
से अवश्य सहायता लेनी चाहिए । प्रत्येक घटना को जोः 
हमारे सामने घढित हो हमें ध्यानपूवेंक देखना चाहिए ।. 
इम जहाँ-फही जायें वहाँ के रीति-रिवाज, रहन-सहनः 
खान-पान आदि से परिचय प्राप्त करें । इसके अतिरिक्त, 
हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियाँ सदेव सजग रखनी चाहिएँ जिससे 
इमारे आस-पास की वस्तुएँ इमारे निरीक्षण से वाहर नः 
रह सके । 


किसी विषय-सम्वन्धी विचारों को लिख लेने के बादः 
निबंध की रूप-रेखा (संकेत अथवा ढांचा ) बनानी चाहिए |, 
रूपरेखा में दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । 
अनावश्यक बातें जहाँ तक हों न रक़्खी जाये और: 
विचारों को क्रमवद्ध लिखा जाय | मान लीजिए 'मद्दात्मः 
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गाँधी! पर लेख लिखना है। लेखक को चाहिए कि 
अपनी रूप-रेखा सें पहले “गाँधी जी के आविभीव के 
समय भारत की दशा! लिखे, फिर “उनका प्रारम्भिक 
जीवन”, वकालत”, अफ्रीका में सत्याग्रह, आदि अन्य 
चार्ते लिखे । यदि वह पहले प्रारम्भिक जीवन! लिखकर, 
आविभोव के समय भारत की दशा! लिखेगा तो क्रम 
भंग हो जायगा जिससे निवन्‍्ध का सारा मजा मिट्टी 
हो जायगा । 


रूपरेखा के एक-एक विचार को वढ़ाकर निबन्ध के 
'एक-एक परिच्छेद (पेराग्राफ ) में लिखना चाहिए । इसके 
आदिम और अन्तिम विचार था बात को क्रमशः 
“अ्स्तावन” और “उपसंहार' नाम देना चाहिए ,। यह ध्यान 
रहे कि लेख में कोई भी ऐसी वात न लिखी जाय जो 
विषय की सीमा से वाहर हो । इसके अतिरिक्त किसी 
वात की पुनराबृत्ति न की जाय और विचारों में सव्ेत्र 
संगति वनी रहे । 


कै 
शली 
निवन्ध-रचता समास शेली में की जाय, व्यास शेली 
में नहीं । भावों और विचारों को थोड़े शब्दों में व्यक्त 
किया जाय | 969 48 +6 807 ० छा के 
अनुसार संक्षेप में विचार-व्यंजना बुद्धिमत्ता की आत्मा है। 


इसके अतिरिक्त विचारों में सर्वत्र भावात्मक पुद जो 
चात कही जाय वह भाव की लपेट में कह्दी जाय, जिस 
वह सीधी हृदय पर चोद करे । 
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शैली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु भाषा है । 
पियन्ध की भाषा शुद्ध, स्पष्ट ओर सुझदोध हो । उससें 
दुरूहता कहीं न आने पावे | छुछ लोगों की यह धारणा 
है कि रचना में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से 
सुन्दरता आ जाती है | यह धारणा अमन-पूर्ण है । भाषा 
की कठिनता तो रचना के सोन्दर्य पर कुठाराघात 


करती है । 


भाषा में धाराप्रवाह का भी गुण होना 'चाहिए । 
निवन्‍्ध पढ़ने-वाले को कहाँ भी रुकावद का अछुभव न 
हो । वह एक वाक्य से दूसरे वाक्य तक सरकता-लसा 
चला जाय । धारान्प्रवाह के लिए यह आवश्यक है 
वाक्यों सें स्वाभाविक सम्बन्ध हो । वे आपस सें एक 
दूसरे से इस प्रकार जुड़े दों जिस प्रकार शह्बला की 
कड़ियाँ । वाक्य जहाँ तक हो सके छोटे-छोटे लिखे जाये, 
क्योंकि लम्बे-लम्बे छाक्यों का ठीक-ठीक निवाह करना 
कठिन होता है | अधिकांश विद्यार्थी इस प्रकार के वाक्य 
लिखने में श्रुटियाँ करते हैं. । लम्बे-लम्बे वाक्‍्यों का कसी- 
कभी मतलब भी शुम हो जाया करता है । 


भाषा सशक्त और फड़फड़ाती हुईं लिखी जाय जिससे. 
पाठक प्रभावित होकर निबन्ध को अन्त तक पढ़ता छुआ 
चला जाय । इसके लिए इस बात का ध्यान रहें कि वाक्य 
के जिस अंश पर जोर देना हो उसे वाक्य के आदि 
अथवा अन्त में रक्खा जाय । जैसे-यदि भारतीय कहष्टों 
के अन्त का कोई एक मात्र साधन है तो वह स्वराज्य 
है । कभी-कभी किसी वात को जोरदार बनाने के लिए 
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उसे प्रश्नवाचक अथवा विध्मयादिसूचक वाक्य में लिखते 
हैं। जैसे--(१) ज्ञान-पसार में किस प्रकार विदेशी भाषा 
मात्भापा की अपेक्षा अधिक सरल हो सकती है १ (२) 
कैसे रमणीय, केसे सुदावने, कैसे सुन्दर दृश्य हैं ! यदि 
इन वाक्यों फो साधारण रूप में--(१) ज्ञान-प्सार में विदेशी 
भाषा मातृ-साथा की अपेज्ञा सफल नहीं दो सकती है । 
(२) दृश्य रमणीय, सुन्दर और सुद्दावने है--रख दिया 
जाय तो इनमें शिथिज्ता आ जायगी । कहाँ-फर्शीं वाक्य 
या वाक्याश के आदि अथवा अन्त में एक दी शब्द या 
शब्द-समूह की पुनरावृत्ति से भी भाषा सें अच्छी शक्ति 
आ जाती है। जेसे--(१) मदहृत्मागांधी के श्रौद्द भस्तिप्क 
से प्रसृत यह शिक्षा मिस्संदेह हमारे बालकों का कल्याण 
करेगी, निससंदेह हमारे देश को ऊँचा डठायेगी, निरसंदेह 
हमें निरक्तरता के अभिश्नाप से मुक्त करेगी । (२) जो आज 
धत्कर्प के शिखिर पर चढ़ा हुआ हैं, वह कल अपकरय के. 
गते में गिर जायगा । जो आज़ उधोगति के प'्यंवकूप में 
पड़ा हुआ है वहू कल ऊध्यंगामी होगा । जो आज भूख 
से तड़पता फिरता है वहू कल भोजन से ढक जायगा । 
जो आज समृद्धि के समुद्र में सैर कर रद्दया है तह कल 
दाने-दाने को तरसेगा | 


मुद्दावरों ओर लोकोक्ियों के प्रयोग से भाषा रोचक 
हो जाती दै। जैसे-विदेशी भाषा पर पूर्ण अधिकार 
प्राप्त करना टेढ़ी खीर है । यहद्द वाक्य “विदेशी साथा पर 
पूर्ण अधिकार प्राप्त 'कफरना कठिन काम है' इस वाक्य से 
कहीं अधिक रोचक है। अतः लेख में इनका प्रयोग करना 
चाहिए । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि अन्य भाषाओं 
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से अनुवाद करके मुहावरे अथवा लोकोक्तियाँ न रक्‍खी 
जायें, क्‍योंकि ऐसा करने से भाषा का रूप विकृत हो 
जाता है। जेसे--अंगरेजी के मुहावरे ७ 9? ७ 
5&7*क 0७४07 $)6 )॥0789' के हिन्दी-अनुवाद 'घोड़े के 
सम्मुख गाड़ी रखना” फा प्रयोग कितना हास्यास्पद होगा। 
लक्षणा शक्ति का प्रयोग भी भाषा की रोचकता में वृद्धि 
करता है । जैसे-प्रेम अन्धा होता है । इसके स्थान पर 
यदि हम कहें प्रेम में सनुष्य को क्वंठ्य अकतेब्य का 
ज्ञान नहीं रहता” तो यह वाक्य फीका हो जाता है । 
भाषा में यत्र-तत्न विनोद का पुठ अवश्य रहे । इससे 
डृदय की कली-कली खिल जाती है ओर मन नहीं ऊबता | 
स्मरण रहे कि विनोद कुरुचि उत्पादक अथवा मर्यौदा- 
विरुद्ध न हो । 


निवन्ध का सौन्दर्य अलक्कारों के प्रयोग से बढ़ जाता 
है, पर उनकी भरमार अच्छी नहीं । जहाँ जो अल्लंकार 
स्वत: विधास्म्वाह में आ जायें उन्हीं को निबन्ध में 
स्थान दिया जाय । सिर खुजला-खुजलाकर रचना में 
अलंकार विछाना ठीक नहों। उपसा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि 
साचश्य सूलक अलंकार भावों को स्पष्टता प्रदान करते हैं। 
उनके ग्रयोग में भाषा सें लालित्य एवं रमणीयता आ जाती 
है। जेसे--“जब साहित्यकार के हृदय-समुद्र में बाह्य परि- 
स्थितियों द्वारा मंथन होता है तव भाव-लहरें उठने लगती हैं । 


निवनन्‍्ध में यथास्थान उदाहरण देकर विचारों को 
स्पष्ट और पुष्ट करना चाहिए । जहाँ कोई सूद्म विचार 
अकद करना हो वहाँ उदाहरण अवश्य दिया ज्ञाय, अन्यथा 
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विचार की उव्यंजना ठीक न हो सकेगी श्रोर पाठक उसे 
हृद्यदड्ञम न कर सकेगा । जट्टाँ विचार सावारण हो 
वहाँ उसकी अभिव्यक्ति के लिए उदाहरण की आवश्यकता 
नहीं डह्ोती, पर उसकी पुष्टि में यदि कोई उदाइरण दे 
दिया ज्ञाय तो निवन्ध की शोभा में वृद्धि हो ज्ञायगी | 


निवन्ध में कहीं-कहीं किसी कवि या लेखक की ऐसी 
उक्ति दी जा सकती है जो विषय पर ठीक लागू होती 
है। हाँ, इस प्रकार की उक्तियों की संख्या अधिक न 
हो, क्‍योंकि निवन्ध में निवन्‍्ध लिखनेवाले के विचारों की 
ही अधानता रहती चाद्विए । पर साह्वित्यिक लेखों में विचारों 
की पुष्टि के लिए प्रमाण-स्वरूप स्थान-स्थान पर कवि या 
लेखक की वक्तियाँ देनी पढती हैं । अतः इस ग्रकार के 
लेखों के लिए इस नियम को शिथिल करना पड़ता है ( 
उक्ति सदेव ऐसे उपयुक्त स्थल पर रक्खी जाय जहाँ वह 
ठीक खप जाय । 


प्र त्तावनचा 


शेली में निवन्‍व के प्रारम्भ करने का ढंग विशेष 
महत्व रखता है । निवन्ध का प्रारम्भ है भी कठिन कांय। 
इसमें सफल्नता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकताः 
है । कोई ऐसा नियम नहीं है जो इसके लिए वतलाया 
जा सके । केवल अभ्यास से इसे कला में कुशलता प्राप्त 
की जा सकती है| आरस्भ आकर्षक होना चाहिए जिससे 
पढ़नेवाला निवन्‍्ध की ओर आहृष्ट द्वों । यदि ऐसा न 
होगा तो पाठक का मन पहले से' द्वी मुरका जायगाः 
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ओर वह निबन्ध को अन्त तक पढ़ने के लिए इच्छुक ना 


होगा । अतएव प्रारम्भ सें लेखक को विशेष सावधानीः 
की आवश्यकता है । आरमभ्स की भाषा खूब फड़फड़ातीः 
हुई हो । कई प्रकार से निबन्ध का आरम्भ किया जाताः 
है । कोई लेखक विषय की परिभाषा देता है। कोई 
लेखक किसी उक्ति का प्रयोग करता है। कोई लेखकः 
किसी दृश्य को उपस्थित करता है | कोई लेखक विषयः 
से सम्बन्धित कुछ बातों का उल्लेख करता है। कोई लेखक: 
किसी समस्या को लेकर आगे बढ़ता है | अपनी योग्यता. 
के अनुसार क्ेखक इनसें से किसी एक का आश्रय ग्रहण 
करता है । प्रारम्भ करने का ढुन्ल लेखक पर तो निर्भर 
रहता ही है, पर विषय पर भी बहुत कुछ अवलम्धित होता है.! 


उपसहार 


जिस प्रफार निवन्‍्ध का प्रारम्भ करना कठिन हैः 
उसी प्रकार उसकी समाप्ति भी सरत्ष नहीं । अतः लेखक 
को इसकी रचना सें भी विशेष सतर्क रहना चाहिए । 
यदि निवन्‍ध को एकद्स समाप्त कर दिया जायगा तो 
पाठक को एक घका सा लगेगा और उसका सब आनन्द 
किरकिरा हो जायगा | इसलिए उपसंहार ऐसा लिखा 
जाय कि पाठक अबोध रूप से निवन्ध का रसास्वादलः 
करता. हुआ अन्त तक पहुँच जाय जहाँ उसे सर्वाधिक 
आनन्द की प्राप्ति दो । इस प्रकार के उपसंहार के लिए 
- कोई नियम नहीं बतलाया जा सकता । पर कुछ स्थूल् बातें 
श्याल सें रखती चाहिए । निवन्ध के अन्त सें उसका सारांशः 
दिया जाय अथवा अपनी सम्मति प्रगटठ की जाय अथवा: 
किसी कवि या लेखक की उक्ति दो ज्ञाय अथवा विषय. 


[ भ | 


पका भविष्य बतल्ाया जाय अथवा विषय का मइत्व प्रदर्शित . 
किया जाय अथवा सुधार के लिए अपील की ज्ञाय । 
स्मरण रहें कि अन्तिम पेराम्माफ लिखने सें जितनी चहुराई 
से काम लिया जायगा उतना ही अच्छप प्रभाव पाठक पर 
'पढ़ेगा । अतः उपसंहार चहुत सोच-सममझृपार लिखना चाहिए । 


अन्त में यही कहना है कि निचन्धत्तेसन एक कला 
'है । इससें फुशल चनने के लिए शअ्रध्ययन, निरीक्षण ओर 
अभ्यास की शआवश्यफता है। विद्यार्थी फो चाहिए कि चहइ 
विभिन्न विषयों की पुस्तकें खूब पढ़े, अपनी ज्ाभेन्द्रियों को 
सजय रखकर प्रत्येक वस्तु, अत्येक वात, अस्येक घटना का 
“निरीक्षण करे और तनिवन्ध लिखने का अभ्यास करें| वह 
प्रति साहू कम से कम दो निवन्ध लिख कर किसी योग्य 
व्यक्ति को दिखा दिया करे | अच्छा हो यदि वह किसी 
विषय पर निवन्ध लिखने के पूर्व उसके लिए इधर-उधर 
से सामग्री एकत्रित करे | शप्स्तुत पुस्तक से विद्यार्य-गण 
तसी सच्चा ल्ास उठा सकते हैं जब वे इसमें से किसी 
ईनिबन्ध को पढ़कर ओर फिर अन्य पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं 
से सहायता लेकर उसे अपनी भाषा में लिखें। यह पुस्तक 
उसकी आधार का कास देगी आजफल देखा जाता है 
कि विद्यार्थी निवन्‍्ध लिखने से बहुत जी चुराते हैं । फलत: 
वे परीक्षा-मवन में बेठ कर बहुत घुरा निवन्‍ध लिखते हैं 
ओर चहुतस कम अंक पाते हैं । यहाँ तक कि चहुत से 
विद्यार्थी अच्छा निवन्‍ध नम लिख सकते के कारण ही परीक्षा 
में अनुत्तीण होते हैं ओर इस प्रकार अपने वर्ष सर के 
'यरिश्रस पर पानी फेरते हैं । 













गा प्रादिभीव के. संगेय . हिन्दुओं 
रा र्चवा 
में. रचना? 5 
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मुसलमानों का आधिपत्य पूर्णतः स्थापित: 
हृदय में गौरव तथा आत्मामिसान 
१ “केंद्र: एवं: घामिक. असहिष्सु, 

धर्म पर आक्तेप करते थे, . उतर पंर 
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इृदय को सँभाला ओर दुष्टदलनकारी भगवान्‌, राम का 
शील-सोन्दर्य शक्ति-स्मन्वित रूप दिखला कर उनके जीवन 
को सरस बना दिया। सांथ ही अपनी अलोकिक प्रतिभा 
द्वारा हिन्दी-साहित्य को प्रोढ़्ता की चरमसकोदि पर पहुँचा 
ढिया, डसके कलेवर को देदीप्यमान रत्नों से अलंकृत 
किया । 


हिन्दी-साहित्य में लिस उच्च आसन पर गोस्वामीजी 
आसीन हैं वहाँ तक आज तक किसी की पहुँच नहीं हुई 
है । अपनी सबंतोमुखी प्रतिभा हारा उन्‍्दोंने हिन्दी-काव्य 
की प्रचलित सभी रचना-शेत्रियोँ में राम-चरित्र ली सधा- 
घारा प्रवाहित करके उनसें पूर्ण सफल्नता प्राप्त की हैं । 
उसके समय में काव्य-रचना की पाँच अधान शैौलियाँ 
प्रचलित. थीं-- १) _ीरगाया-काल की छण्य-पद्धति, 
(२) कवीरदास ,की नीतिनसम्बन्धी वानी की दोहा-पद्धति, 
(३) जायम्सी. की दोहा-चोपाई-पद्धति, (४) विद्यापति और 
सूरदास की गीत -पद्धति ओर ४) गंग आदि भादों 
की कवित्त-सवेया-पद्धुति । इन पॉँचो शेलियों में उनकी 
बागी का संचार हुआ है । वीरूगायथा-काल की छप्पय- 
पद्धति पर चद्यपि उन्होंने अधिक रचना नहीं की तथापि, 
जो कुछ की है वह उनकी तत्सम्वन्धा निपुणाता अवर्शित 
करने के लिए प्रयाप्त है । उनको “कवित्ताचली” में छुप्पय- 
पद्धति ैखी जाती है । वहीं से निम्नांकित छषप्पय दिया 
जाता है-- 


कतहुँ विटप भूवर उपारि परसेन बरकखत । 
कतहुँ बाजि सों बाजि मर्दि गजराज करकश्नत ॥ 






-कवीरदांस .फी. दोहा-पद्धति पर तो: पूरी 'दोहावलो! 
'रामचंरित-मानस! - में सी कुछ दोहे हैं । नमूने 










भरोसी, एक “बल; “एक. आस विश्वास ॥ 
एक  राम-बनश्यम. ड्वित, -: चातक.. तुलसीदास 











कामिहि नारि पियारि .जिमि, लोभिहि प्रिय. जिमि दाम ॥. 
रे. 'तिमि . रघुनाथ निरंतर -भ्रिय,.... लागहु . मोदि: राम ॥। 
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विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्धति पर गोस्वामीजी ने 
धगीता-वली',. क्प्ण-दीतावलीः और विनयन्यत्रिका' की 
रचना की है। गीतावली का निम्नांक्रित पद देखिए, 
जिसमें भाव की व्यजंना अत्यन्त सार्मिक है-- 


मेरी सव पुरषास्थ भाकोी । 
विपति बंदावन इन्धु-वाहु ब्रितु कीं अशोसो काकोी १ 
सुनु सुग्रीवः साँचिह सीपर फेसों अंदन बिधाता ॥ 
'ऐसे समय समर-संकट हों तज्यों लखन सो अाता म 
गिरि कानन जे हैं शाखाम्ग हों पुनि अनुज संघाती । 
हो हैं. कहा विभीषन की गति, रही सोच भरि छाती ॥ 
तुलसी सुति प्रभु चचन सालु कपि सकते विकल हि हारे । 
जामबन्त हनुमन्‍्त वोलि तथ अमर जानि प्रचारें ॥ 


गंग आदि भाटदों की (कवित्त-धर्वेया-पद्धात पर 
गोस्वामीजी फ्री 'कवितावली' है । इब्समें से एक सवबेया 
शोर एक कवित्त देखिए-- 
दृलह श्री खुनाथ बने, दुलही सिय झुन्दर मन्दिर माह । 
गावति शीत सर्व मिलि सुन्दर, वेद जुदा जुरि विप्र पढ़ाहीं ॥ 
राम कं) रूप निहारति जानकी कंदून के लग की परजाहीं । 
थातें सब मुधि भूल गई, कर टेक्ति रही पल टारते नाहों ॥ 
4 4 4 हे है 
चालवी बिसाल विक्राल ज्वाल-जाल सानो, 
लक लसीलिवे को - काल रसना पसारी है । 
केघों व्योमवीथिका भरे हैं भूरि धृमकेतु, 
' चीररस वीर तरबारि सी उधारी है ॥ 


हृ 


हिन्दी-साहित्य सें गोस्वामी तुलसीदास का स्थान ] [' ४. 


तुलसी सुरेस-चाप, . केतषों दासिनी कल्नाप, 
कैयों चत्ती मेरु ते छसानु-सरि भारी है। 
देखे जातुबान जातुधानी अकुलानी . कहैं, 
कातन उजारथो अब नगर प्रजारी है ।॥ 
हिन्दी के अन्य किसी भी कवि को हम इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न शैलियों में रचना करते हुये नहीं पाते । 


जिस प्रकार काव्य की प्रचलित सभी पद्धतियों पर 
सोस्वामीजी ते अपना रचना चमत्कार दिखलाया है उसी 
प्रकार काव्य की प्रचलित दोनों भाषाओं--ब्रजभाषा और 
अवधी--में उतकी काउय-श्री दिखलाई पड़ी है । ब्रजभाषा 
ऋोर अवधी पर जैसा लमान और विस्तृत अधिकार गोस्वामीजी 
का था चैसा अधिकार स्ाज तक किसी अन्य कवि का 
नहीं देखा गया है। सूर और जायसी श्रीखे श्रेष्ठ 
कवि श्री फेवज्ञ एक ही साथा पर अधिकार रखते थे । 
न सूर अवधी लिख सकते थे और न जायसी ब्रजभाषा 
उत्तकी भाषा सर्वत्र प्रौद; परिस्कृत और खसुब्यवस्थित है । 
उससे रसालुकूत शब्द योजना देखी जाती है। एक 
उदाहरण लीजिए । 


कंकत किकेनि नूपुर धुनि सुनि । 

कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥ 
मसानहुँ मदन दुन्दुभी दीनदीं । 

मनसा विश्व विजय कहे. कीन्हीं ॥ 


विषय की दृष्टि से भी गोस्वामीजी के सम्मुख हिन्दी 
का कोई भी कवि नहीं खड़ा रह सकता । मानव-जीवन 


६ ] ' [ श्रबन्ध-्पीयूष 


की जितनी अधिक दशाओं -का समावेश उन्‍होंने अपनी 
कविता में किया है उतनी का किसी अन्य कवि ने नहीं । 
मानव-अन्तःकरण की सूक्म मे सूक्म बृत्ति का डद्थादन 
उन्होंने किया है | यहां तक कि कुछ ऐसी दशाओं का 
सी दशेत कराया गया है जिनका अभी तक नामकरण 
तक नहीं हुआ है । वीरगाथा-काल के कवि केवल उत्साह 
को, सक्तिकाल के कवि केवल्ल ज्ञान अथवा लोकोत्तर प्रेम 
को ओर रीति काल के कवि केवल दाम्पत्य प्रेम को 
लेकर चले हैं ! हिन्दी के अन्य सभी कवियों का क्षेत्र 
संकुचित रहा दे, गोस्वामीजी के समान विस्तृत नहीं । 
विस्तृत कन्र में काण करते हुये भी गोस्वामीजी ने कहीं 
भी अपनी रचना में शिथिलता नहीं आने दी है! घन्‍्होंने 
जिस , सिद्धहस्तता के साथ श्द्भार रस्त का वर्णन किया है 
उसी के साथ वीर का । जिस कोशल के साथ करुण 
रस का चित्रण किया हे उसी के साथ भयानक का | 
जिस पटुता के साथ वीभत्स रस का रूप खड़ा किया 
गया है उसी के साथ रौद् का । शान्त, अद्भुद तथा 
हास्य बस भी उनकी रचनाश्नों में अपने भव्य रूप दिखलाते 
है । छोटे-छोटे भाव तो अगणित हैं, कद्दों तक चतलाए जाये । 
सभी रसों के नमूने दिखलाना तं। इस छाटे से निवन्ध 
के बूते की वात नहीं, तो भी वीसत्स तथा अद्भुत रस 
नमूने यहां दिखलाए जाते हँ-- ' 


ओमरों को कोरी कांधे, आंतनि की सेल्ही बाँधे, 
मद के कमरडलु, खपर किये कोरि के । 
जोंगिनाी क्ुट्ग कुंड फक्रुंंड बनी तापस सी, 
तीर तीर बेठीं सो समर सरि. खोरि के | 














थे ण का 
भोरि :घोरिे  -के..। हा 
(वीमत्स-रस) 


लीन्दों उख्बारि पहार-बिसाल, चल्यो - तेहि काल, विलंब न लायो ॥..० 
भास्तनन्दन मारुत: को मन की - खंगराज. को... वेग -लजायो- «है . 
तीखी. तुरा तुलसी कहतो हिये उपमा- को  समाउ - ने आयो..।... 
४ “सानो अनच्छ परव्बत -फी “नभलीक : लसी कपि . यों “घुकि धायो :४ 





खड़गार का वर्णन जनकपुर को. वादिकां : में राम- 
जानकी-मिल्लन:5के अवसर - पर .अथंबा रावण द्वारा सीता: 
हरण पर, करुण का वेशन दशरथ के विज्ञाप-रूंप में अथवा... 
लक्ष्मण के शक्ति लंगने के अवसर पर; हास्य का वर्णन 
नारद भोह के. प्रसज्ञ में, बोर फा वर्णन राक्षसों के चछ 
के अवसर पर, रोद का - वर्णन जनक के. परितापयुक्त -. 
 बेचन- कहने पर अथवा -परशुराम-संवाद - में, भयानक: 
का वंणन हनुसान दारो. लक्का: दृहन पर ओर “शान्त. 
वर्णन >प्रधानत:-उत्तरकांण्ड  - सें. -तुलसीदासजी ने 












* ऐसे स्थल देखते ही बनते हैं ।. भरतजी रामचन्द्रजी 
| रहें हैं । निकठ पहुँचने पर रामः 





झः ' [ प्रबन्ध-पीयूष 


“सन अगहुँड तु पुलक सिथिल भथो, 
नंलिन नयन भरे. नीर । 

गड़त गोड़ सानों सकुच पंक महँ, 
कढ़त.. प्रेम-बल घीर ॥ 


संकोच और भेम का इतना उत्कृट्ट समन्वय अन्यत्र 
कहाँ सिल्लेगा ? भावसंधि का इतना सुन्दर उदाहरण 
शन्यत्र कहाँ मिलेगा ? 


वाह्म-दृश्य चित्रण की दृष्ठि से भी गोस्वाप्रोजी हिन्दी 
के अन्य कवियों से ऊ'चे उठे हुये हैं । यद्यपि उनका 
अधिकतर प्रकृतिनचित्रण अन्य कवियों का सा हीं 
साधारण है तथापि क्ी-करीं उन्होंने संश्छिष्ट योजना 
छ्ारा प्राकृतिक दृश्यों के ऐसे सजञ्जीच चित्र खींचे हैं कि 
थे उनको अन्य कवियां से ऊँचा उठाकर संस्कृत के 
कालिदास, वाल्मीकि आदि कवियों के समकत्ष रख 
देते हैं उनके चित्रकूट के दृश्य ऐसे ही हैं । 


देखिये-- 


सोहत श्याम जलद भदु घोरत धातु-रंगनगे सुगनि । 
मनहुँ आदि अंभोज विराजत सेविंत सुर-मुनि-स्र॑गनि ॥ 
सिखर-पर॒स धन चठहिं मिलति बग-पाँति सो छवि कवि बरनी । 
आदि बराह बिहरि वारिधि मनो उत्यो है दसन धरि घरनी॥ 


वास्तव में प्रकृति के जिन रूपों के साथ उनके हृदय 
ने सामंजस्य स्थापित किया उन्हीं के प्रत्यक्षीकरण मेँ 
हों अनुपम कोशल दिखलाया है 


ईहिन्दी-साहित्ण में गोस्थारी तुलसीदास का स्थान ] [ & 


भिन्न-भिन्न कार्यों में संत्ग्तन मनुष्यों की सुद्राओं का 
चिहुण करने से दृश्य अधिक जीता-जागता हो जाता 
है । इस वात की ओर गोस्वामीजी के अतिरिक्त अन्य 
कबियों ने कम ध्यान दिया है । गोस्वामीजी भों पर 
हाथ रक्‍्खे हुए कभी वाहर कसी भीतर जाने वालो शवरी 
की मुद्रा का केसा सुन्दर चित्रण करते हैं, देखिए 
छुन भवन छूने बाहर विलोकति पन्‍न्थ भू पर पानि के । 
उन्‍्हींने रूप चित्रण से तो कमाल किया है, देखिए-- 
“मुखमा-सुरसि-सिंगार-छ्ीर दुह्ठि, 
सयन अभिय्मव कियो है दही सी। 
संधि हाखन सिय राम सँँवारे 
सकल श्रुउुन छवि सनहें गहीं री ॥ 
तुलसिदास जीरी देखत सुख सोभा 
अतुल ने जाति कहीं री । 
रूपए रासि विरची विरंखचि मनो 
सिल्ला लव॒नि रति-काम लहीं री ॥” 


कविता के गाह्य अद्ग का जैसा सुन्दर रूप गोस्वामीजी 
की रचता में मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं । अबक्ति का 
अनठापन, भाषा, अलंकार सभी उनके काध्य-सोन्दर्य को 
बढ़ाने वाले हैं । उत्का-सः उक्ति-वैचित्य सूर के अतिरिक्त 
अन्य कवि की रचना में नहों पाया जाता + इसके 
उदाहरण रावश-अज्ञद-संवाद में तथा पुष्प-बाटिका-प्रसंग 
में सांखयों फी दडक्तियों से मिन्नते हैं । देखिए-- 
पुनि आउव एहिं विरिआँ काली ।; 
अस कहि सन विंहंसी इक आली ॥” 


ताली यह कैसी गूढ़ एवं चांतुंय पूरा उक्तिः है 82 । 


-औढ़,  सुव्यवस्थित. एवं. परिष्कृत 







के. समान . पांडित्य-प्रदर्शनार्थ “या. विद्वारी के _ समान' शब्द 
चमत्कार दिखाने के- लिये अंलंकारों- का - कहीं सी. 
नहीं हुआ है । हा 


गोरवामीजी की- अवन्घ-पढुता उनकी. सब से बड़ी: 
विशेषता है ज्ञो हिन्दी के  कद्राचित किसो- सी कवि में. 
बेसी नहीं पाई जाती:-। इसी अवन्ध-पंद्ुता कारण: 
उनका “रासंचरितमानस” . आज हिन्दू-जनता : का कंठ हार * 
हो रहा है । हमारे यहाँ हिन्दी में प्रधान प्रवन्ध-कांड्य / 
रचयिता दो ही हुये है--जायंसी और : तुलसी -। .- कहने : 
की आवश्यकता नहीं कि - जांयसी- -सें हंमारे : गोस्वामी जी. 
की सी प्रवन्ध-काब्य रचने की -कुशलंता, नहीं - देखी 
जाती । 'रासचरितसानस! :- सें  राम-कथा : आदि “से अन्त: . 
तक अवाध-गतिः से प्रवाहित होती. है ओर -उसमें : भिन्न 
भिन्न घटलाएँ शद्लल्ा की कड़ियों की. भांति: एक दूसरी, 
से जुड़ी हुई हैं... कहीं भी: कथा में शिथिलता नहीं. आई 
है । जायसी के .'पदमावत' में कई स्थलों पर कथा: में 
. शिथिल्ता आ राई है. और “डउंसका: सम्बन्ध-निवौहं... भी 
- अच्छा नहीं हुआ है :।  चरिक्र-चित्रण २ ताः 
. का एक अंश है. । - गोस्वामीजो ने 2. लक्मण 
.' रावण, इलुमांत; भरत, सीता, - कैकेर्य ; मं मंथरा, :कौशल्या,.. 
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हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान ] [ ११ 


मन्दोदरी आहि, पात्र-पात्रिओं के बड़े सुन्दर चित्र खीँचे 
हैं। विपम परिस्थितियों में पाक्र-पात्रियों ' को 
डाल कर उनके चरित्र की विशेषताओं का दउद्घाठन 
करना सफल महाकवि का ही फास है । गोस्वासी जी 
इस कला में कितने निपुणा थे यह निम्नाकित उदाहरण 
से प्रकट हो जायगा-- 
अस फहि फिरि चिता तेद्दि ओरा । 
सिर मुख ससि भए चनबथ्न चढ्ोरा ॥ 
भए. विलोचन चार अचंचल । 
सनहुँ सकुचि निमि तजे हृर्गंचल ॥!” 


यहाँ कचि ने पुष्पवादिका से रामचन्द्र जी का 
आकर्षण सीताजी के प्रति दिखाया है । वे दकठकी 
लगाकर सीताजी के मुख को देखने त्गते हैं । उनका 
यह कृत्य मयोंदा की हृष्ठटि से कुछ खठकता है, कक्‍्योंफि 
किसी स्त्री की ओर निहारना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध 
है । इसके अतिरिक्त छोटे साई की उपस्थिति में ऐसी 
हरकत ओर भी घुरो लगती है । इस प्रकार कवि ने 
उन्हें नीचे गिरा दिया, ऐसा प्रतीव होता है । पर क्‍या 
गोस्वामी जी द्वारा यह संभव था ? क्‍या वे अपने इषप्टदेव 
का ऐसा पतन दिखा सकते थे ? कदापि नहीं । अगे 
चलकर रामचन्द्र जी द्वारा सफाई देखिए-- 


जास. विलोकि. अलीकिक . सौसा | 

, सहज पुनीत मोर मंत्र छीोमा ॥ 

से सब कारन जान बिधाता । 
फरकर्हि सुभद्‌ अ्चन सुन आता ॥ 






बलि यमन 
5 + “मनु कपन्थ कक 
पा .ः :>मोहिं _ अतिसय अतीत - मन - केरी- गि 











राम की. इत युक्ति- से स्थिति स्पष्ट ही. जाती है, 
दोष: का निवारण हो जाता है और उनका चरित्र : सूर्य... 
की भाँति उण्ज्वल- चमकने. लगता है.।. इस प्रकार कवि 
“ने राम की कठिन-परिस्थिति- में डाज़कर इसके आचरण 
-का अव्य रूप प्रदर्शित किया. है । यह है उत्की प्रतिभा). 
० यह: है. उनकी दक्षतां ] । 








5. लुलसीदासजी से तुलना के. लिये केशत्र, जायसी, और 
>सूरं को लोग श्रायः रक्खा करते केशव, की तो. 
“तुल्नना तुलसी से किसी प्रकार नहीं की जा सकती १ 
पं कहाँ तुल्नसी सूर्थ आर कहाँ केशव दीपक! मानंत्र-अन्तकेरण ध 
: अक्वतिं-चित्रण,... :रचना-शैली, :चरित्र-चित्रण सभी - दृष्टियों 
: से तुलसी केशव की. अपेक्षा. बहुत. अधिक -बढ़े चढ़े हैं |. 
“केशव हृदय-हीन थे और तुलसी. संद्ृदय-: जायसी और 
“ तुलसी : हिन्दी में. दो ही श्रेष्ठ प्रबन्धकार : कवि हुये. हैं । . 
“पर अब॑न्ध-पंढ़ुता, साधा, मानव-हृदय- का विस्तृत अध्ययन, _.: 
बाह्यदश्य-चित्रण और -चरित्र-चित्रण इन सभी: दृष्टियों से 
- तुलसीदास जी: जायसी से कहीं श्रेष्ठ: हैं. <' नायंसी के. 
“पद्सावत'  सें न तो: पात्रों -के- चरित्र -का 
देखा जाता: है. और न: हृदय: के े 
» अत्यक्षीकरण ही) उससे - तो - दाम्पत्य “रति 
. अरधानता पाई जाती है-॥- पर गो 




























हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान ] [ १३ 


मानस! में भरत, लक्ष्मण, राम, सीता, दशरथ, कैकेयी, 
मंथरा आदि पाक्र-पात्रियों का चरित्र मनोवैज्ञानिक ढड्ढ 
से चित्रित हुआ है ओर उसमे हृदय के सभी भावों को 
स्थान सिला है। वाह्मद्श्यनचित्रण तो जायसी का बहुत 
बुरा हुआ है । म्रायः वस्तुओं को नासमावत्नी दे दी गई 
है अथवा प्र८्ति को उद्दोपन-रूप में उपस्थित किया गया 
है | ज्ांपा भी जाबसी ने वोलचाल की अबधी रक्‍्खी 
है । पर गोस्वामीजी ने ठेठ ओर साहित्यक अवधी 
दोनों का अच्छा प्रयोग किया छ 


8 । प्रबन्ध-पढुता भी 
गोस्वामीजी की सी जायसी में नहीं मित्रती जैसा कि 
ऊपर बतलाया जा चुका छे । अतःनिस्सन्देह गोस्वामीजी 
जायसी से उच्च पद के अधिकारी हैं । 


अब सुर को लीजिए । सूर और तुलसी का जोड़ा 
हिन्दी-साहित्य में प्रसिद्ध हे | प्रतिभा की इृष्ठि से हम 
दोनों कवियों में कोडे अन्वर नहीं कर सकते । पर 
इसमें सम्देह नहीं कि तुलरीदासजी का छेन्र विस्तृत है 
ओर सूरदास का संकुचित । यदि तुलसी ने काब्य के 
दोनों क्षेत्रंं-अवन्च आर मुक्तक--में अपनी वाणी का 
संचार किया है तो सूर ने केवल मुक्तक-क्षेत्र यों । यदि 
तुलसी ने मानव हृदय के भ्रावों का समभमष्टि रूप अपनी 
कविता में त्रदर्शित किया है तो सूर ने केवल्ल एक भाव 
प्रेम ( वात्सल्य और दासपत्य ) को स्थाव दिया है । यदि 
तुलसी ने समस्त प्रचलित कछय-शैलियों और काव्य- 
भाषाओं पर अपना अधिकार गश्रदर्शित किया है तो सूर 
ने केवल गीत-शेली और ब्रज-भाषा को चुना है । इसके 
अतिरिक्त सूर के काव्य से लोकपत्ष का अभाव पाया 


५४ ] प्रबन्ध-पी पूष 


जाता है | उन्होंने अपने उपास्यदेव कृष्ण के लोकपक्ष 
को जनता के सम्मुख प्रतिष्ठित नहीं किया है, पर तुलसी 
के फाव्य सें लोकपक्ष को अधानता है | उनके राम दुष्ट 
दुलन, संसार-रक्षक राम हैं, श्रज-वनिताओं से घिरे हुए 
उन्हीं के स्राथ' ।क्रीड्ाएं करते हुए कृष्ण नहों । अतः 
विस्तार एवं प्रभाव की दृष्टि से तुलसी ही सूर से ऊचे 
ठहरते हैं । 


सारांश यह है कि हिन्दी-साहित्य में गास्वामीजी 
का स्थाव सर्वोच्च है । इन्हीं एक कवि ने हिन्दी- 
साहित्य को उन्नति के शिखर पर पहुँचा दिया, इसमें 
सन्देह नहीं । तुलसी-ला कवि पाकर हिन्दी-साहित्य 
कृतझत्व हो गया, हिन्दी-कविता सुशोसित हुई । किसी ने 
ठीक द्वी कद्दा है» 

“कषिता करके तुलसी विलसे 
कविता लसी प्रा तुलसा की कत्ना ॥? 


दर आप -यात पाक कान अपाको::3७.8 ५ 


वर्तमान हिन्दो-कविता की प्रवृत्तियाँ 


( ६ ) प्रस्तावना--समयानुसार हिन्दी कविता का रूप परिवर्तन 

(६) वत्त मान हिन्दी-कविता की विगय-सम्बन्धा॑ अत्त्तियाँ 

(क) करशा को अऋत्ति (ख) राष्ट्रीता और स्वतन्त्रता के 
उदूगार [ ग ) खआ्ारों पुट (घ ) छायावाद का आधिक्य ( ढ) 
प्रक्षत के प्रति अनुराग (च) राम-कृष्ण की भक्ति (छ) अगतिवाद 
(ज ) मुक्क्तों की सरमार 


बतमान दिन्दो-कविता की प्रदृत्तियाँ ] [ १४. 


( ३ ) वह तान हिन्दी-कविता की शेली-सम्बन्धं प्रत्त्तियों 

( के ) खड़ी-चोली का आधिक्य ( ले) कल्पना थी प्रधानता (ग ) 
इलेंकारों का सुन्दर प्रयोग (घ ) नवीत छुन्द-विधावन (७ ) व्याकरण 
की दुदंशा (च ) प्रगांतात्मक शेली की ओर खुक्काव 

(४ ) उपसंहार--ल्तन्त्र विकास में हिन्दी-कविता का महत्व 


संसार प्रिवर्तेतशील है । सभी सांसारिक वस्तुएँ 
समयानुसार परिवतित होती रहती कविता ही को 
देखिए । समय की तवृत्तियों के अनुकूल अत्येक भाषा को 
कविता में रूपान्तर देखा जाता हैं । हिन्दी-कविता की 
धारा ईसा की ग्यारहर्वी शत्ताव्दी से अखंड रूप से 
प्रवाष्टित हो रही है । इस धारा न समयालुसार अनेक 
रूप परिवर्तित किए है । वीरगाथा-काल में यह वीर-रस 
मय रही, रीतिकाल सें यह झाठछगरसय रही ओर आज 
यह अपना ओर द्वी वेश बढले हुए हैं। हमे यहाँ पर 
इसकी वतमान प्रगति ओर पग्रवृत्तियों का ही विवेचत 
करना है । 


किसो व्यक्ति-विशेष के सुख-दुःरू की भावनाएं उसके 
सामाजिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर चहुत कुछ 
अवल्म्बित रहती हैं । प्रातनिधि कवियों की रचनाओं पर 
शनकी छाप रहती है । वर्तमान कात्न में अद्भरेओ-शिक्षा 
के प्रचार से कोगों में देश-प्रेम आर स्वतन्त्रता को 
भावनाएँ जाम्रत द्वो गई हैं पर राजनेतिक वातावरण 
इनके अतिकूल है । परिचम के सामाजिक विचारों 
से वे शभ्रभावित दो चुके है पर अपने समाज 
को रूढ़ियों के कारण विवश हैं । उत्की आश्िक 


कज4 व *०-.. 
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स्थिति भी संतोष-जनक नहीं है। राजनीति के ज्षेत्र में 
ससाज दासतख की बेड़ियों से जञकड़ा हुआ स्वतन्त्रता का 
स्वप्न देख रहा है । इन सब परिस्थितियों ने ल्लीगों के 
जीवन को नीरस चना दिया है | इस नीरसता का रूपए 
छुमारी कविता में स्पष्ठतः इृष्टिगत होने लगा है । प्रायः 
प्रत्येक्ष कवि की रचना बेदना, करुणा, निराशा आदि भावों 
से ओत-ओत छोने लगी है। देखिए वावू मेथिल्लीशरण गुप्त 
स्त्री-जजाति की दीनता पर कारुण्य-पूण विचार प्रकद करदे 
हुए दथा केहत है+++ शा 
शपला जीवन हाय : तुम्हारी यही कहानी । 


हे 
बडे 


अंचल में है दूध और आंखों में पानी ॥ 


श्रीमती महादेवी वर्सा का तो वेदता चिर-सहचरी हां 
हो गई हैं । वे कहती हे-- 
परी आहें सोती हैं 
इन ओठों .की ओटठों नें | 
मेरा स्वस्त्र छिप। हैं 
इन दीवानी चोटी म॑ 
पं० सुमिन्नानन्द्व पन्‍त ते जीवन का सरपता के 
लिये दुःख का होना आवश्यक सममते हैँ । देखिये-- 
दिना दुस के सव शरुख निस्सार 
विना आस के जीवन- भार 


इसी अकार प्रसाद जीं, कोशलेन्द्रजीं, माखनलालजी 
चहुबेंदी, भगवतीचरणरजी व्सों आदि कविया की 
कावताओं मे सी करुणा या साम्राज्य देखे। जाता है । 


ध् 


बतमान हिन्दी-कविता की अद्ठत्तियाँ ] [ १७ 


इस स्वांतन्त्यन्युग में देशोद्धार तथा स्वतन्त्रता की 
लहर उठना स्वाभाविक ही है । भारतवर्ष सें अगणित 
वीर देशोद्धार का बचाना धारण किये साठ्भूसि पर अपने 
जीवन का बल्षिदाज्ञ चढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय झागृति के 
लक्षण सर्वत्र दिखलाई देते हैं । ऐसे वातावरण में कवियों 
की वाणी भी राष्ट्रीयता के रंग में रँगी हुई देखी जाती 
है । देखिये माखनलालजी चतुर्वेदी पुष्प-ऋूप में किस प्रकार 
अपनी अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं 
घुसे तोड़ लेना वनमाली, 
उस प्रथ में देवा तुम फेंक , 
सातृभ्गि पर शीश चढ़ाने, 
जिस पथ जायें वीर अनेक ॥ 


हि 
हे 


श्रीमती छुमद्राकुमारी चौहान की जातियाँवाले वाग 
में चसन्त, विजयी सयूर, विजया-दृशमी, विदाई, स्वदेश के 
प्रति शीर्षक कविताएं राष्ट्रीयता से भरी हुई & । विजया- 
दुशसमी की चार पंक्तियाँ देखिए--- 
पन्रह कीटि असहयोगिनय|। 
दहला द ब्रह्मॉड सखी । 
भारत-लक्ष्मी लोटाने.. को 
ह सच दें खलंका-कांड सखी ॥ 


श्यामनात्यन पाण्डेय की हल्दी घादा स्वतन्त्रता 
से ओत ग्रोत्त है । उसमें स्वहन्त्रता को अलख जगाने बाल्े 
वौर -सहाराणा प्रताप के गारव तथा हल्दोघाद्ट! के अमर 
युद्ध का सजीव वर्णन है । कुछ पंक्तियाँ देखिए--. 
न 


श्ध्य | [ अबन्ध-पीयूष 


५४. रखा की तलवार. उठाकर, 
समर किया छकाखों से । 

पॉछ दिया. शत प्रताप ने, 
माता की आंखों से 

निकता रही जिसकी समाधि से, 


जननन्‍त्रता फ़्ी थआंगी । 

दर 

यहीं कहीं पर छिपा हुआ हू, 
चहृ सतम्त्र. बरागी ॥7 


मैथल्ीशरण जी शुप्ति3.. वियोगीहरिजी, _ प्रसादजी, 
बालकृष्णनी शमी आदि की रचनाएँ भी देश-प्रेम का 
सुर राग अलापती हैं । 


साथ ही छुछ कवि अथ भी पुरानी लकीर को ही 
पीडते चल्ले आ रहे हैं | असी उनका जी नायक-नायिकाओं 
से नहीं भरा । रीति काल की जिन अश्लील रचनाओं 
ने समाज के रूप को विक्त कर दिया था वे आज भी 
थत्र-तत्र इष्टिगोचर होती हैं । पर समय के प्रभाव से 
उनका बोल वाला महीं । आधुनिक समाज सें ऐसी 
छविताएँ अधिक दिन तक नहीं रह सकतीं, चरन्‌ शीघ्र 
ही बरसाती मेंढकों की भाँति काजल के गर्भ में विलीन 
हो जायेगी १) कविता सें रति-भाव को व्यंजना करता बुरा 
नहीं; परन्तु इसका अनोचित्य खटकता है । जीवन में 
हसकी ग्रधानता होते हुये भी इसके द्वारा मयोदा उल्लंघन 
होना समाज के लिये हितकर नहीं है । आजकल का 
समय हमें कर्मजीर बनने का पाठ पढ़ा रहा है। इसमें 
अपनी दशा सुधारने और मातठ्मूमि का उद्धार करने के 


इस अ्कार की रचताओं को रहस्ववाद या छायाहाद 
“से सम्बोधित -किया जाता है। रे 
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आजकत्ल की छायावादी रचनाओं से प्राय: प्रेमी 

हृदय की आद्राता और गम्भीरता चैंसी नहीं देखी जाती 

जैसो जायसी ओर कबीर की रहस्यवादी उस्तियां में देखो 

झातों 6 | आजफल की छावाबादी इलसाएँ कर्भी-क्भी 

दाल्पना-प्रसृत भ्री देखी जाती है जो हृदय पर बेंसा प्रभाव 

नहीं डालती । वास्तव सें हृदय से मिकलने बाली कविता 

ही हृदय में प्रवेश करती हैं । जायसी की बद्दू उक्ति- 
पिछ हिरदय से भेंद थे होई । 

को रे मिताव कहों केइ सोई ॥ 

किए बिना नहीं रह सकती । 


के 


पाठक के हृदय को रु 


बत्त मान हिन्दी-कथिता से आकहृतिक वणनों की अचुरता 
भी देखी जाती है । आजकल हमारे कवि श्रक्कति से 
अलुराग करने लगे है । आल्नंकारेक रूप में प्रकृति का 
प्रयोग चहुत प्राचीन काल से होता आया हैँ | गाचान 
कविशण प्राकृतिक वच्तुओ का उपयोग साय: आअलंकार- 
साम्रिम्री के रूप में करते थे । इसके अतिरिक्त उद्दापन 
विभाग के रूप में मी प्रकरति काव्य में प्रयुक्त होती थां । 

इने-गिने कवियां को छोड कर प्रकृति को काइवच का 
वणणनीय विषय किसी ने नहीं चनाया । कारण स्पष्ट है । 
हिन्दी के प्राचीन कवियों के हृदय में प्रकृति के प्रति काई 
अल्ुरोग ने था, आजकल अओअद्ञरेजो-साहित्य के पझम्पर्क 
से हमारे कवि प्रकृति-चित्रण की ओर उन्युख हुए है । 
भसादजी, पंतजो, महादेवीजी, गुप्तजी, उपाध्यायजी, पं० 
रासचन्द्र शुक्र आदि ने प्रकृति का अच्चछा दित्रण फिया 
दे । शुप्रजी का ये चार पंक्तियां देखिए, जनम उन्होंने 
एक पत्ती का चढ़ा स्वाभाविक चित्र खींचा है-- 


वर्तमान हिन्दी-कविता को प्रद्नत्तियाँ ] [ २१ 


फैलाये यह एक पत्न, लीला किये, 

छाती पर भर दिये, अन्न ढीला किये । न 
देखों श्रीवा भंग-संग किस ढंग से 

देख. रहा हमे विहंग उसंग से ॥ 


27 


आस-धी! शीषक कविता से पंतजी की ये चार पंक्तियाँ 
“फली खेतों में दूर तलक 
सखपल. की कोसल हरियाली, 
लिपटी.. जिसमे रत्रि की किरणों 
चाँदी की सी उजली जाली” 
 चत्तमान- कवियों में सी राम-कृष्ण को भक्ति के 
प्रति प्रेम चचा है । समाज में बहुत कुछ परिवर्तन हो 
जाने पर भी कविगण राम और कृष्ण को अपनी कविता 
के विषय बनाये हुए हैं । उनको इस झअबतारों की 


घ्ज 


लीलाओं के वशेन में आनन्द आता है । यद्यपि प्राचोन 
काल में अनेक फवियों ने राम और कृष्ण पर रचनायें 
की तो भी ये विषय, आज तक अपनी नवीनता और 
आऊषण वनाए हुए हे | गुप्तनी ने पंचवदी' एवं 'साकेत” 
राम-सम्वन्धी और “द्वापर' कृष्ण-सम्बन्धी रचनायें की हैं । 
उपाध्यायजी का प्रियप्रवास!ः करृष्ण-सम्बन्धी रचता है। 
इनके अतिरिक्त इस प्रकार की अन्य रचनायें भी हुई 


॥2 


हैँ । 


इधर कुछ दियों से हमारे कवि समाजवाद की ओर 
अग्रसर हुए हैं । अतीन्द्रय जगत की सेर करने वाली 
छायावांदी कविता पर अब समाज की वास्तविकता की 


थे 


२ 
६] 


| 
बज 


है [ अबन्ब-पीयूष 


ओर उ्मुख हों रही है । कवियों को रचनाओं में 
पूजीवाद के विरुद्ध आवाज ढठाई जा रही है, किसान- 
मजदूर-आन्दोलन को स्थान मिल्लन रहा है । किस प्रकार 
जमींदार और पूजीपति क्रमशः कृपषकों ओर श्रमिकों का 
आर्थिक शोपण करते हैं, उनका रक्त चुस-चूसकर तिजोरियाँ 
भरते हैं, उनकी पसीने की कमाई से स्वयं तो मखमल के 
गद्दों पर पड़े हुए विल्लास-सागर में विमग्न रहते हैं; 
किन्तु उन्न बेचारों को दिन #रात पिसते रहने पर भी 
पेट भरने के लिये पर्याप्त रोठियाँ और शरीर ढकने- के 
लिये पर्योप्त वस्त्र भी नहीं प्रदान करते, इसका चित्र समाज 
वादी कवियों की रचनाओं में देखा जाता है | 


इस अकार, की कविताएँ 'प्रग़तिवादी' -कहलातो हैं ॥ 
अगतिवाद को प्राचीन कविता का ग्रतिक्रिया-स्वरूप- समभमना 
चाहिए । अच तक कविता में प्राय: उच्च श्रेणी के लोगों 
का जीवन प्रतिपादित होता था, निम्न श्रेणी के मनुष्यों 
के जीवन को उसमें स्थान नहीं सिल्तता था । अब 
कवियों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ठ हुआ है । वे किसानों 
आर मजदूरों के जीवल को अपनी कब्रिता का विषय 
चलाने लगे हैं । किसानों एवं - मजदूरों के जीवन की 
साधारण से खाधारण वस्तु उनकी कविता सें स्थान पाने 
लगी है । श्री भगवतीचरण बम की “भंसागाड़ी! शीषक 
कविता की छुछ पंक्तियाँ देखिए--- 
“हिलती डुलती, है फती कपती, 
कुछ रुक रुककर' कुछ सिहर सिहर, 
चरर_-चरपसर---चू ---चरर--सरर 
जा रही चली मभेंसागाढ़ी ।” 


वर्तमान हिन्दी-कविता की अ्रषृत्तियाँ ) [९३ 
दिनिकरजी की एक रचना देखिए--- 


श्वानों' को मिलता दूध वचस्त भूखे वालक चिल्लाते 
माँ की हड्डी से चिंपक ठिद्धुर जाओ़ें कौ रात बिताते ॥| 
युवती के लज्जा बसन येंच जब ब्याज चुकावे जाते है 
सालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्ृत्य बहाते दें. ॥! 


॥ 


2 7४7 6॥2 


साहित्य समाज कर दर्पण है'--उक्ति के अजुसार 
समाजवादी सावनाओं का चित्रण कविता में होना दी 
चाहिए; पर 'प्रगतिवाद' के नाम से कुत्सित, निर्कप्ट ओर 
कभी-कभी बीभत्स रचनाओं को भ्रोत्साहन मिल्लने से कला 
के 'सत्य॑, शिवं; सुन्दर! आदर्श को अवश्य धक्का लगेगा । 
कला यथाथं जीवन की विवेचना अवश्य करे; किन्तु 
असुल्दुर एवं अशिव का प्रतिषपादन न करे । 


वत्तमात हिन्दी-कविता प्रवन्ध-कात्य से मुख मोड़कर 
मुक्तक की ओर अग्नसर हो रही है । आजकल मुक्तकों 
की भरमार देखी ज्ञाती है। प्रायः कविगण छोटे-छोटे 
विषयों को लेकर पद्मयाव्मक निवन्ध लिखते हैं; जैसे-- 
मरना; आँसू, फूल, विषाद, चसंत, छाया, वालापन, विदा; 
ताँडव, मिलन आदि। यह समय का प्रश्नाद है। आजकल 
'कब्ियों में प्रवन्ध-पदुता कौ कमी देखी जाती है । जो इसे-गिने 
प्रवन्ध-काव्य हैं वे भी कुछ-न-छुछ अंशों में असफल हैं। 
मानव-कार्य-च्षेत्र जठिल्ल हो जाने के कारण आजकल कवित्व-शक्ति 
के विकास के लिए समुचिच स्थान ही नहीं रह गया है। 


यह तो हुई बर्त्त मान-कविता के विपय की बात । 
अरब उसकी शैली को लीजिए । शैली में भाषा, कल्पना 
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छन्द, व्याकरण आदि का प्रधान स्थान है । वर्तमान 
कविता का पढ-विन्यास कोमल ओर अत्यन्त सुन्दर होता 
है | पर उसमें लाजइशिकता ज्ाने के स्षिण अमगरेज़ी भाषा 
का पल्चा पकड़ा जा रहा है । अद्गरेजी भाषा 
की लाक्षशिक पदावलियों का ज्यों का त्यों अनुवाद रख 
कर आजकल के कवि अपनी रचनाओं को सजाने लगे 
हैं; जैसे पंतज्ञी मे [9000676 ४५९४ पदावली का अनुवाद 
अज्ञान-सयत्! करके निम्नाद्धित पंक्तियों सें रख दिया है.'- 

कान से मिले अजान नयन | 

सहज था सजा स्जीला तन ॥ 


र्नाकरजी ने भी ए६०७४॥ ॥00:8 के. लिए 'चख रीते! 
प्रयोग किया है। देखिए-- है । 


इमि विलखत बतरात चकित चितवत चखरीतें । 


इसी प्रकार 7887ए 587)6000पफ7 के लिए 'स्वप्निल 
आया! और ७0]060 ' 07८४7 के लिए '्वर्णा|स्विप्र' प्रयोग 
कदियों ने किए हैं। हिन्दी में लाक्षणिक शक्ति अंगरेजी 
से कम नहीं है। फिर क्‍या आवश्यकता है कि हम लाक्षणिक 
पढ़ावल्षियों के लिए किसी विदेशी भाषा का आश्रय श्रहदण 
फरे १ हिन्दी को लाक्षणिक पदावलियों के प्रयोग के सम्बन्ध 
सें यह ध्यान रहे कि वे अस्थाभाविक होकर खिलवाड़ न हो . 
जायें। अमिल्ञापाओं का सोना और जगता तो स्वाभाविक 
पदावलियाँ हैं पर उनका करवर्टें चदुलना भद्दापन दिखाता 
है। प्रखादजी की इन पंक्तियों को देखिए--- 
अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यया का जगना । 
सुख क्रा सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना ॥ 


ला 


ठ 


बतमान हिन्दी-कविता की प्रतरत्तियाँ | [ ९५. 


बतमान हिन्दी कविता की भाषा प्रधानतः खड़ी बोली 
हैं। हो, क्षणापा छा भों कोई-कोई कवि प्रयोग करता है 
पर ऐसे कवियों को संख्या चहुत थोड़ी है । वाह्तव में 
अजभाषा के दित अब नहीं रहे हैं। उसकी धारा तो 
रलोकरजी के साथ ही रत्वाकर में विज्ञीन ही गई, यदि 
ऐसा कहा जाय तो अछुचित न होगा। आजकल बह 
कविता से प्राय: खड़ी बोली का बड़ा ही अव्यवस्थित तथा 
अ्रपरिष्कृत रूप देखा जाता है। परन्तु वायू मँथिल्रीशरणश 
और ठाकुर गोपालशरणसिंह सरीखे कवियों की रचानाओं 


में खड़ी बोली अपना व्यवस्थित और विशुद्ध रूप भी दिखा 
श्ही है: 


वर्तमान हिन्दीन्कविता में अगरेजी कविता के अलुकरणश 
से कल्पना का माधान्य देखा जाता है। आज्ञकल्ल भाव- 
प्रधान कविताओं की कमी है. ओर बुद्धिमरधान कविताओं 
थी प्रचुरता। कल्पता काव्य की सहायता अवश्य कर सकती 
है, पर वह काउय का सब छुछ नहीं दो सकती। अलंकारादि 
के रूप सें वह भात्रों की व्यज्ञना अधिक मार्थिक कर सकता 
है, किन्तु वह काव्य का साध्य नहीं हा सकती। साधा के 
साथ खिलवाड़ करके वह चमत्कार-विधान भले हां कर दे 
परन्तु सच्ची कविता की उत्पत्ति नहीं कर सकती । आज- 
कल के हिन्दीनकवि कल्पना के पीछे बुरी तरह पड़े है । 
पंतजी की छाया शीर्षक कविता की छुछ पंक्तियाँ देखिए-- 

तस्बर की छायानुवाद-सी, 

उपमा-सी, . भावुकता-सी, 

अविदितभावाकुल-सापा-सी 

कटी-छटी नव-कविता-सी । 


के 
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चमत्कार-विधान जिसको “अभिव्यश्लनावाद! कहते हैँ 
चर्तमान काव्य की प्रधान प्रवृत्ति है। अभिव्यक्षनावाद' में 
उक्ति के चमत्कार को ही कविता माना जातां है, जक्ति द्वारा 
व्यक्षित भाव को नहीं। आजकल के अधिकांश कवियों 
का लक्ष्य मानव-जीवन का चित्रण न करके मस्तिष्क को 
खरोंच-खरोंच कर अनूठी उक्तियाँ कह देना मात्र है। 
हसारे पूर्वजों ने काव्य का लक्ष्य सानव-जीवन, के मार्मिक 
चित्रण द्वारा आत्मा की उच्चता रकक्‍्खा है। पश्चिमवाल्ों 
की भाँति कल्ना-कल्ा ही के लिए! सिद्धान्त हमारे यहाँ 
कभी नहीं माना गया है। इहसारे यहाँ काव्य-कत्ना को 
साध्य न मानकर उसको साधन सात्र माना गया है। वास्तव 
सें चमत्कृत करने वाली उक्ति को ही कविता समझ वेठना 
भारी भूल -। काव्य का कार्य चमत्कार उत्पन्न करना 
नहीं वल्कि भावों के रूप में जीचन का चित्रण है। कविता 
का प्राण भाव है, कल्पना नहीं। 


आजकल की कविता में अल्नछ्ार्स का सुन्दर प्रयोग 
होता हैे। कविगगश आय: सूर्ते उपसेय साहश्य के 'लिए 
अमूर्त उपसानों का उपयोग करते हैं। जेसे--शैशव की 
स्पृति सी सुकछुमार! ( पंत )। इसी-प्रकार सूद््म भाषों की 
मूत्तोपमा भरी देखी जाती है जेंसे--विपाद की इन पंक्तियों 
सें सूतिसान साना गया हैं-- 

कोन, प्रकृति के करण काव्य सा, बच्च पत्र की मधु छाया में 

लेखा हुआ सा अचल पड़ा है, अमृत सहश नश्वर काया में ॥ (असाद) 


स्वाभाविकता सी वत्तेसान कविता में अ्रयुक्त अलंकारों 
की एक विशेषता है। देखिए निम्नांकित पंक्तियों में पंतजी 


वर्तमान हिन्दी-कविता की प्रव।त्तयों [ २७ 


लहर का साहश्य नवोढ़ा नायिका से दिखलाते हुए कसी 
स्वाभाविक अलंकार-योजना करते है 

नयोदा-वार-लहर, अचानक उपकूनों के, 

प्रसनों के टिंय रुक कर रास्कती दे सत्वर । 


वर्तमान हिन्दी-कविता सें विभिन्न प्रकार के छंदों का 

प्रयोग हो रहा है और नए-नए छं॑दों की उत्पत्ति भी हो रही 
है। चहुत-सी रचनाएँ सिन्नन्तुकांत छंदों में की जा रही 
हैं। पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ने 'ग्रियप्रवासा नामक 
प्रन्‍न्ध-काउ्य भिन्नतुर्कात छांदों में ही लिखा हे। इधर कुछ 
दिनों से बँगला के अनुकरण पर हमारी वतमसान कविता 
छंद से मुक्त होने का श्रयास कर रही है। छंद रूपी चंधन 
तोड़कर आजकल्ल की कविता स्वरुछन्द्‌ रूप से विचरण 
करना चाहती हे। पर यह अच्छा नहीं। छंद से कविता 
में मघुरता झा जाती है, कविता संगीतमय हो ज्ञाती है। 
कविता को छंदू से अलग कर देने से उसकी प्रभावोत्पादिकता 
में भारी कमी आ ज्ञायगी। निरात्ाजी की “जूही की कली! 
शीर्षक छन्ब-मुक्त कविता शुष्क और गय्य-सी प्रतीत होती 
है। छुछ पंक्तियाँ देखिए :--- 

विजन-बन वल्चरी पर, 

सोती थी छुहाग भरी स्नेट्र स्वप्न सर्न, 

अमगल-कोमल तनु तस्णी जूही की कली, 

दंग बरगद किए शिथिल पत्नाँक में, 


कुछ कवि आजकल व्याकरण की भी उपेक्षा कर रहे 
। पंतजी तो शब्दों से स्त्रीलिज्नन्पुल्लिज्ञ का पचड़ा ही 
दाना चाहत हैं। वे व्याकरण की लोहे की कड़ियाँ? 


है 
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बम 


तोड़ने % पच्षपाती हैं। 'प्रभातः शब्द पल्लिक्न होते हुए भी 
पंतनी की दृष्टि में स्त्रीलिकु है। इसी प्रकार अन्य 
कई प्रयोग भी व्याकरण से अनुमोदित नहीं हैं। विराम 
चिन्हों की आजकल बड़ी दु्देशा है कोई कबि पूर्ण 
विराम (।) के स्थान पर सम्बोधन का चिन्ह (!) लगा 
देता है, तो कोई आवश्यकता न होने पर भी डेंश (--) 
का प्रयोग कर देता है। जेपे-- 

इन ललचाई श्राँखों ने--- 

देखा है कोन खजाना : 


वत्तमान हिन्दी-कविता पाश्चात्य लिरिक ( [970 ) 
शैज्ी का अनुकरण कर रही है। पंतनी, महादेवीजी, 
निरालाजी, भ्रसादुजी आदि लिरिक अर्थात अगीतात्मक शैली 
को अपनाए हुए हैं। 


अन्त में हमें यही कहना है कि वर्तमान हिन्दी कविता 
कुछ अशो में दूसरों का अनुचित अदठुकरण कर रही है। 
यह हमारी कविता को शोभा नहीं देता। अज्ुुकरण सदेव 
अच्छी बातों का होना चाहिए। जिन वाताों का अनुकरण 
करने से हमारी कविता का रूप विक्ृत होता जा रहा है, 
उसकी शक्ति कम होती जा रही है, वह अपने उद्देश्य से परे 
होती जा रही है, उन्तको त्यागने सें ही हमारा कल्याण है। 


अपनी कविता का स्वतंत्र विकास करने सें ही हमारा 


सहत्व हे 


हमारी शिक्षा ओर उत्तका साध्यम | शक 


हमारी शिक्षा और उसका माध्यम 


(१) हल्वाउ्मा--भारतवर्ष से विदेशी शिक्षा-साध्यम 

(३) अँगरेजी द्वारा शिक्षाअचार ते हमारे देश को हानियाँ- 
(के) भारतीय सम्यता और संस्कृति पर छुठाराघात (स) 
झानोपार्जन ओर ज्ञान-प्रचार मे रुकॉबिट 

( २) गा8वृ-भावा द्वार शिक्षा-प्रवार से लास+- 


(क ) समय की बचत (ख) यॉस्वता से वृद्धि (ग) देश 
सर का शीघ्र उशिच्षित ६&। सकता (घ) माठनभापा के 
साहित्य का भराज्पूरा हा जाता (७ ) भारतोव सम्यता एवं 
संरक्षद की संरत्ता हे 
(४) उपसंदार-नमातृ-्भाषा को शिक्षान्याध्यम बनाने घे देश और 
समाज की उन्नति 


यह हमारा दुभौग्य है कि हसारी आवश्यकताओं की 
पूर्ति शायः विदेशी बातुओं से की जाती हैँ, इसको विदेशी 
रज़ में रैंग जाता है, - सब प्रकार से इंसारा सम्बन्ध 
विदेशी वस्तुओं से छोड़ा जाता है । शिक्षा को ही ले 
लीजिए । हमारे देश में शिक्षा सातृ-आपा छारा नहीं दी 
लाती । उसफा साध्यम विदेशी भाषा अद्गरेजी है ॥ 
संसार में सारतवर्ष के अतिरिक्त शायद्‌ ही ऐसा सभ्य 
देश हो जहाँ विदेशी भाषा में शिक्षा दी जाती हो । यह 
बात ससझ में नहीं आती कि कोई देश कस प्रकार 
_विदेशी साथा को शिक्षा का माध्यम बनाकर उल्चनति कर 
सकता है, ज्ञान-प्रसार यें किस प्रकार विदेशी सापा माह- 
भाप की अपेज्ञा अधिक सकल हो छकती है। जिस 
भाषा को बालक बचपन सें अपनी माता से शसीखता है 
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उसी के छारा यदि उसको शिक्षित किया जाय, यदि उसको 
विविध विषयीं का ज्ञान कराया जाय तो वह सरतता से. 
अपनी उन्नति कर सकंता है । वास्तव में मात-साथा और 
शिक्षा का स्वासादिक सम्बन्ध है । न जाने क्‍यों भारतघपे 
में शिक्षा का सम्बन्ध विदेशी भाषा से जोड़कर उल्लदी 

गंगा चहाई जा रही है। कुछ महाशयों का कहना है कि 

यदि मातृ-सापा शिक्षा का माध्यम वना दी जायगी तों अद्गरेजी 
के अध्ययन को हानि पहुँचेगी, जो हमारे लिये एक बुरी- 
वात होंगी । हाँ, ऐसा करने से निस्संदेह अज्भरेजी के 

अध्ययन से कमी हो जायगी । आजकल शिक्षा का माध्यम 

होने के कारण सभी विद्यार्थोयों को अड्जडरेजी का ज्ञान 

प्राप्त करता पड़ता है । जब वह शिक्षा का साध्यम नहीं 

रहेगी तव उसका पढ़ना अ्रत्येक विद्यार्थी के लिए श्रनिवार्य 

न रह जायगा । अतः बहुत से विद्यार्थी उसका अध्ययन 

करता छोड़ देंगे । केवल वे ही उनको पढ़ेंगे जिनकी 

डस भाषा में रूचि होगी । पर यह समम में नहीं 

आता कि अक्नरेजी के पढ़ने में कमी हो जाने से देश 

था समाज को क्‍या हाति होगी। यह्ू सच है कि 

अद्गरेजी-साहित्य राष्ट्रीयया के भावों से भरा पढ़ा है । 

अतः अद्रेजी के पढ़ने से मनुष्य के हृदय में राष्ट्रीय भावों 

का संचार होता है। पर क्या अद्जरेजी म पढ़ते हुए 

हम उसके साहित्य के समुज्ज्वल अ'ग के सम्पत्क में लहीं 

था सकते १ क्‍यों नहीं ? अलु॒वादों द्वारा हम ,अवनी 

साठ-साका से अद्वरेजी के राष्ट्रीयवाअधान साहित्य की 

अबवतारणा कर सकते हैं ओर इस प्रकार उस्नसे अपना 
सम्वन्ध रख सकते हैं । | ; 






















माह । । हा के [ रेश 


.. अइडरेजी द्वारा शिक्षाअ्रचार से देश को भारी परी हानि 
हुई है।। भारतीय स्त्री-पुरुषा मे आप्मसम्मान- का भाव... 
नहीं रह गया है. । इस लोग सब जाता में अपने को - 
अगरेजों से छोदां सममते है. । अगरेज हमारे अनुकरणीय _. 
रहें हैं.। उनके ताल-सुर पर इस नाचते उनकी .... 
“ का; उनको. रहन-सहन का, अलुकरण करने सें 
हम अवना दोसोग्य. एवं महरद समझते हैं । हमतें यहू.: 
“विचार जड़ पकड़ गया है कि प्रत्येक भारतीय वस्तु बुरी .. 
“डसकों त्याग देता चाहिये । हम भारतीय सीति-तीति, 
रतीय रइन-सहन, भारतीय वेश-सूंषा: :से मुख मोड़ रहे. । 
यहाँ ज़क कि हम भारतवासिया हां भी नहीं - 
चाहते + इसमें विलायती मेंमें अच्छी लगती हैं, भारतीय. 
पतित्रत पत्नी न हम अपनी भाठ-साषा से. घूणा 
ते हैं । उसमें बातचीत करना, उससे छुछ लिखना, 
हमें चुद्र बनाता है । इस प्रकार हम जांतीयता- को खो... 
देठे हैं.॥. भाषा -का जातीयता से घनिष्ठ सम्बन्ध है । :- 
इसने अपनी. माढ-भाषा से सुख मोड़ / लिया “तब 
जातीयंता कैसे रद सकती थी थी १ वस्तुते: मान हमारी 
जो दु्देशा है उसका उत्तरदायित्व बहुत कुछ अंगरेजी हारा पर 
शिक्षा-पदान पर है । 5 . 
















| 
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है ओर तत्पर्चात्‌ु विषय को यांँद फिसी कारण वह भाषा 
को नहीं समझ पाता तो विषय का समझना उसके लिए 
झसम्धव हो जाता है । चविदेशी भाषा पर पूर्ण आदिपत्य 
प्राप्त कप्ता ठेढ़ी खीर है ! अतः सापा-सम्बन्धी कठिनाइयाँ 
उपस्थित हुआ हो करती हैं । परिणाम यह होता है के 
विभिन्न विषयों के क्षानोपार्जन सें भारतीय विद्यार्थियों को 
बड़ी कठिनाई पड़ती है और बहुत अधिक समय हृगता 
है । इसके अतिशित्ति प्रत्येक्ष भारतबासी के अगरेजी पढ़े 
हिखे न होने के कारण ज्ञान का भंडार उसके लिए व नदढ 
रहता हैं । इतने अधिक वर्षों में थोड़े-ले लॉग अँगरेजी 
पढ़ पाये हैं | वे ही शिक्षित हैं। उन्होंने ही कुछ ज्ञान 


प्राप्त किया है । शेष अशिक्षित बने हुए हैं । अतः ज्ञान 
के श्रसार सम बढ़ो वाघा हो रही है । 


अब हसें देखना है हि मसातृ-भाषा द्वारा शिक्षा ब्रदाम 
करने से क्‍या सास हो सकते हैं । तो स्पष्ट ही 
है कि सातू-सापा को सीखने में लोगों का कठिनाई नहीं 
पड़ती है, क्‍्थोंकि बाल्यावस्था से ही उसके साथ उनका 
सम्बन्ध हो ज्ञाता ६ । घिना पढ़ाये भी बालक दूदो-फूदी 
सात-सघाषा बोल ही लेता है । अतः शिक्षा देने में 
आजकल की अपेक्षा वहुत कम समय त्गेगा : जो 
विद्यार्थी आजकल २७-२४ वर्ष को आयु में शिक्षा समाप्त 
करता हैं वह १८-२० वर्ष को अवध्य। में ही छशिक्तित 
हो सकेगा । विद्याथियों को परदेशी भाषा सीखना कठिन 
होता है, विशपतः अगरेजी जैसी -साषा सोखना जो उनकी , 
साहँ- भाषा से विल्कुल्त नहीं मितल्॒तंत! । यह सोचने का 
वात है कि भारतवर्ष सें बालक-वालिकाओं को कितना 












किंतना परिश्रम और कितनी शक्ति अज्गरेजी सीखने -: 
व्यर्थ लगानी पंड्ती है. . यदिं उस समय, उस परिश्रम): 
'उस शक्ति, की . आवश्यक ओर उपयोगी ज्ञान की “प्राप्ति .. 
में लगाया जाय तो. इससे देश “की शीघ्र उन्नति हो... 


ररै 





मातु-सापा द्वारा शिक्षा देने से विद्याथियों की. योग्यता । 
सी बढ़ जायगी । आजकल गाय देखा जांता है कि एस० .. 
« छ० पास करने पर सी- विद्यार्थी अपने विषय . का पंडित :. 

'जहीं हो पाता । इसका कारण यह है कि विदेशी भाषा : 

“में लिखिंत .विंचार श्षीर बातें पूर्ण रूप से उसकी समस्त: .. 
-में नहीं आती । पुस्तकों में कई स्थंलों, पर भाषा -के. .. 
'अँवर में पढ़कर विद्यार्थी प्रतिपादित -तथ्य तक नहीं 
“बहुँचता ।- अतः उसका. ज्ञान. घूरा . रहता है,” उससे... 
- अपने विषय की अच्छी योग्यता नहीं हो पांती । 2०27 














-... आजकल देश” का अधिकांश, भाग अशिक्षित है।.. 
: अ्रत्येक: मनुष्य अन्नरेजी नहीं पढ़ें सकता क्या अड्डरेजी .. 
शिक्षा बहुमूल्य हैं: ओर मनुष्य प्राय: : द्रिद्र है ।.. फिर | 
बिना अज्नरेजी पढ़े कैसे शिक्षित बना जाय? यदि शिक्षा गे 
हर ां >भाषा हो - तो / उक्त कंठिनाई नहीं रह पर 
| के लिए. अधिक व्यय नहीं करना... 
ऐसा होने से ज्ञान का द्वार सर्व-साधारण 'के ० 
।यगां । .. देश का प्रत्येक मलुष्य” संबती 2 
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भय आदि चमगादड़ें एवं उलूक ज्ञान रूपी. सूर्य के प्रकाश 
में न ठहर सकेंगे । भारतवर्ष में कालिदास, वाल्मीकि, 
ठयास, तुलसी सरीखे शअगशित महात्ुभाव पेदा होंगे । 
संसार में पुन: भारतवर्ष की कीर्ति-पताका फहटराने लगेगी 
ओर वह सउुूम्यता की दौड़ में सबसे आगे निकल 
जायगा । 


यदि मातृ-भापा द्वारा शिक्षा दी जाया करे तो हमारे 
देश की सभी भापाओं का साहित्य भरा-पूरा हो जाय | 
आजकल तो शिक्षा का माध्यम अटड्गरेजी होने के कारण 
विद्यार्थी अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ उसी के ज्ञान प्राप्त करने 
में जुदा देते हैं । अह्लरेजी पर इतना जोर दिया जाता 
है कि विद्यार्थी अपनी मातू-भाषा को भली-माँति सीख भो 
नहीं सकते, उसके साहित्य को भरा-पूरा बनाने की तो 
हम वात ही क्‍या कहें ? कितने ही विद्यार्थी तो अगरेजी 
को अधिक महत्व दिए जाने के कारण अपनी मातृ-भाषा 
का न सम्सान करते हैं और न उससे श्रेस । यहाँ तक 
कि वे उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । वे मातृ-भाषा 
बोलने में शर्मीते हैं, शुद्ध माठ-भापा वोल भी नहीं सकते ! 
परिणाम यह होत! है कि मसाठू-भाषा का साद्धित्य विकसित 
नहीं होता, उसे प्रोद्ता नहीं प्राप्त होती, उसका आकार 
भी नहीं बढ़ता । ज्ञब इमारे विद्यायियों से अद्भजरेजी भाषा 
का पन्चा छुड्डा दिया जायगा, उनको अपनी भाषा में 
शिक्षा मिलेगी, तब क्‍या कारण है स्वदेशी साद्रित्य उन्नति 
न करे ? ऐसा करने से इमररे विद्यार्थी अपनी भाषा की 
उन्नति में सत्नम्मन होंगे । माठु-भाषा में विविध विषयों पर 
अनूठे-अनूठे भ्न्‍्थ लिखे जायेंगे । लेखकों क्रो शोत्साइन 
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मिलेगा, क्‍योंकि उनकी पुस्तकें पढ़नेवाज्ञों को, संख्या चढ़ 
जायगी । 


ये सव लाभ तो होंगे ही पर एक सबसे बड़ा 
लाभ यह होगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की 
रहा हो जायगी । जैसा कि पूर्व ही चतत्लाया जा चुका 
है भारतवर्ष दिन-प्रतिदित अपनी सभ्यता से प्रथ्कू होता 
जा रहा है। किसी सी देश के लिए अपनी सभ्यता खो 
देना श्रात्मणातक सिद्ध दोता है। सभ्यता की रखता 
प्राण देकर भी करनी चाहिये । यदि बच्चे आरम्भ से 
ही मातृ-सापा पढ़ेंगे तो उनके हृदय सें भारतीय संस्कृति 
के भाव जड़ पकड़ जायेंगे । वे भारतीय गौरव, सारतीय 
आदर्श ओर भारतीय रहन-सहन के भक्त होंगे । कभी 
उन पर विदेशी रंग दे चढ़ने पायगा । 


इन सब वातों को ध्यान में रखते हुए भारतवष के 
हित में यह नितान्‍्त आवश्यक है कि यहाँ शीघ्र माहृ- 
भाषा शिक्षा का माध्यम बना दी जाय । जिस प्रान्त को 
जो मातू-भाषा हो उस प्रान्त को उसी के हारा शिक्षा दी 
जाय । वेमान शिक्षा-पद्धति में जहाँ अन्य दोष हैं वहाँ 
माध्यम सम्बन्धी दोष भी विद्यमान हैं । इस दोष के 
निराकरण से हमारे देश का, हमारे साहित्य का, हमारी 
खंस्कृति का, कल्याण होगा । इस दोष के निराकरण से 
इमारी शीघ्र उन्नति होगी। भारतेन्दुजी ने ठीक ही कहा है--- 
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल । 


ह.4र 


बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥ « 


| 

दृ 
) 
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हिन्दी-कविता में प्रक्र ति-चित्रण 


( १) प्रस्ताववा--कविता और सानव-जीवन का सम्बन्ध, मानव 
जीवन ओर प्रकृति का सम्बन्ध 

(२) संस्कृत काव्य में अकृति-चित्रण 

( ३ ) हिददी-कत्रिता में तीन प्रकार का भ्रकृति-चित्रण-«- 

(क ) अलैकारों के उपमान-हा में (लू) भावों के 
उद्दीपन-झूप में (ग) वर्णतीय विबय के सख्त में-(अ ) 
वस्तु-नामावत्ली (आ ) संख्छिश्ट योजनात्नक चित्रण ६३) 
अनुरंगनकारी दृश्यों का ही समावेश (ई) अ्रकृति के 
भोले-माले सामान्य रूप का चित्रण 

( ४ ) उपसंहार--आधुनिक कवियों का प्रकृति 


“कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष स्ष्टि के 
साथ मनुष्य के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और उसका 
निवाह होता है |” दूसरे शब्दों में हम यों. कद्द सकते 
हैं कि सृष्टि के नाता रूपों के साथ मनुष्य के हृदय का 
खामंजस्य स्थापित करना ही कंविता का लक्ष्य है | मानव- 
हृदय अनेक भसावों--प्रेस, करुणा, क्रोध, उत्साह, भय 
आदि--का भ्ण्डार है | इन भावों फा व्यायाम तभी हो 
सकता है जब कविता इनका सम्बन्ध संसार की विभिन्न 
चस्तुओं के साथ स्थापित कर दे, जब कविता जगत और 
जीवन के व्यापारों का मार्मिक प्रतिपादन करती हुई हमारे 
छुदय की वृत्तियों को उनमें लीच कर दे | . इस अकार 
इम देखते हैं. कि कविता के दो ज्षेत्र हें--मानव-जीवन और 
अकृति । हिन्दी के फवियों में अधिकांश ने मानव-जीवन . 
को ही अपनी कविता का विषय चुना है, प्रकृति को 
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नहीं । पर कहना न होगा कि भ्रकृति सें हमारे भावों 
को जाग्रत एवं सशक्त करने की शक्ति कम नहीं, वल्कि 
मानव-जीवन की अपेक्षा अधिक है । फूल, पत्ती, पशु, 
पक्तो, मेष, नदी, नाले, नि्र, खेत, विद्युत आदि आक्ृतिक 
वस्तुएँ हमारे हृदय को अधिक आक्ृष्ट करती हैं. । जब 
हम लहलहाते हुए इरे-भरे खेतों को देखेते हें तव आह्ृदित 
होते हैं । जब हम किसी बादिका में विकसित फूलों को 
देखते हैं तव आनन्द से भर जाते हैं । जब हम 
अरुणोदय के समय लाल्न-पीले भेत्रों को देखते हैं. तब 
हमारा मत उसकी ओर आकर्षित होता है। जब हसम 
चाँदी के समान ज्ज्ज्वल नदी या मरने को चट्टानों के 
साध अठखेलियां करते हुए देखते हैं तब हमारा मन 
उसमें लीन हो जाता है। अतः यह छआावश्यक है कि 
कवि हमारे भावों के उदबोधन के लिये प्राकृतिक हृश्यों 
का वर्णन करे, प्रकृति को कविता का विपय बनाकर 
उसका अभमंस्पर्शी चित्र अद्लित करे । 


संसक्षत-काव्य से. ग्राकृतिक दृश्यों के चहुत सुन्दर 
वर्णन मिल्तते हैं । आदि कवि वाल्मीकि, कालिदास, 
भवभूति आदि ने प्रकृति के नाना रूपों के साथ अपने 
हृदय का पृएः सामंजस्थ प्रदर्शित किया है । रामायण, 
कुमार-संभव, रघुवंश, उत्तर-राम-चरित अआदि में प्रकृति के 
बहुत हो सुन्दर संश्लिप्ठ चित्र पाए जाते हैं। बाल्मीकिजी 
से प्यासे पक्षियों द्वारा पत्तों की नोकों पर लगे हुए जत्न 
पीने के दृश्य का कैसा सुन्दर वर्णन किया है, देखिए-- 
मुक्ासकंश सलिल पतद्ट 
सुनिमल पत्र पुटेषु लम्मम । 


|] 
तर 


शेष | 


हष्टा विवर्णान्छदना . विहंगा; 
सुरेन्द्रदत' तृषिता: पिवंति ॥ 


वास्तव में इस प्रकार के वर्शनों में कवि ने श्ररृति 
'को वर्णनीय विपय बनाया है, किसो भाव की सहायक नहीं । 


हिन्दी--कविता में जो कुछ प्रकृति-तर्णन मिलता दै 
'चह्द प्रायः तोन अकार का है-(१) अलंकारों के. उपसात्त- 
स्वरूप सें, (२) भावों के उद्दीपन-स्वरूप में और (३) 
चर्णनीय विषय-स्वरूप में । 


हिन्दी-कविता में प्रकति का उपयोग उपमान-रूप में 
बहुत हुआ है | कवियों ने कहीं पर नायिका के मुख को 
'कसल के समान सुन्दर बताया है, तो कहीं पर निर्देय 
मनुष्य के हृदय को पत्थर के समान कठोर। कहीं पर 
अघर को विद्गम या विम्वाफल से समानता दी है, तो 
कहीं पर शरीर को विद्युत के समान कंद्दा है, कद्टी पर 
मुख में चन्द्रमा को सम्भावना की हैं, तो कहीं पर नेत्रों 
में मछली की । गोस्वामी तुलसीदास की निम्नांकित दो 
पंक्तियाँ देखिए जिनसें उन्होंने प्रकृति का इसी रूप में 
उपयोग किया है-- 

लता-भवन ते प्रग/ भए, तेहिं अवसर दोड भाइ ॥ 

निकसे जनु जुग बिमल बिधु, जलद पटल बिंलगाइ ॥ 


सूरदासजी का भी यह वर्णेन देखिए-- 
देखि री हरि के चंचल नेन । 
खंजन मीन प्गज चपलाई, नहिं पटतर एक सेन ॥ 
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राजिबदल, इंदीवर, शतदल, कमल, चुशेशय जाति । 
निससि मुद्रित प्रातहि वे बिगसत, ये बिगसे दिन रात ॥ 
झरुन असित सित भलक पलक प्रति को धरने उपसाय । 
मनो सरस्वति गज्न जमुन मिलि अआगम कीन्हों आय ॥ 


इसी प्रकार एक कवि ने रोती हुईं नायिका का 
॥जु 
चणन फिया है | देखिए-- 
कनक लतानि इन्दु, इन्दु मांहि अरविन्द, ! 
फरे असभमिन्दन तें बुन्द मकरल्‍द की ॥ 


इस प्रकार सभी हिन्दी-कवियों ने सख़-शिख-वर्णन में 
प्रकृति का भद्दा उपयोग किया है। वास्तव में अलंकारों 
को सामिग्री के रूप में प्रकृति का कुछ भी अच्छा वर्णन 
नहीं होता । ऐसे स्थलों पर पाठक या श्रोता का ध्यान 
उपमेय पर ही रहता है, उपमान पर नहीं । प्रकृति 
डपसेय की सद्दायक द्वोकर आती है, प्रधानता उपमेय की ही 
शइ्टती है। कवि का उद्देश्य भी उपमेय-बर्णन ही होता है। 


भावों के उद्दीपन-रूप में भी हिन्दी के कविर्यी ने 
प्राकृतिक दृश्यों का अधिक वर्णन किया है । शख़ूब्गगर-रस 
सें शीतल पवन, निर्जेत उद्यान, खिले हुए पुष्प, चाँदनी 
रात आदि प्रकृति के रूप उद्दीपन-विभाव का कार्य करते 
हैं। इनसे प्रेम का भाव उद्दीप होता है, अज्वलित होता 
है । देखिए, तुलसीदासजी की सीता के वियोग को 
प्रकृति किस अकार उद्दयीपस करती है-- 
नूतन किसलय मनहु कृसानू । काल निसा सम निसि शशि भानू 0 
कुबलय बिपिन कुतबन सरिसा। बारिंद तप्त तेल जनु बरिसा २ 
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सूरदासजी की गोपिकाएं भी कुछों को देखकर 
विरहोद्दीप्त होती हैं । वे कहती हैं-- 
विन गोपाल बेरिन भई कुजे ॥ 
तब ये लता लगति श्रति शीतल, श्ब भई बिपम ज्वाल की छुजें॥ 


विहारी की सी नायिका कहती है * 
विगसत नववल्ली कुसुम, निकसत परिसल्ल पाय ;॥ 
परसि ग्रजारति विरह-हिंय, वरसिरहे की बाय ॥ 


प्राचीन हिन्दी-कवियों ने शरकृति को पर्णनीय विषय 
बहुत कम बनाया है । हाँ, उधर कुछ दिनों से कवियों 
का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित हुआ है | आजकल 
के कवि मरना, परृष्प। वसन्‍्त, पावस आदि प्रकृति के 
विभिन्न अज्ञों पर सुन्दर स्वतन्त्र रचनाएँ करने लगे हैं । 
इस प्रकार की रचनाएं दो श्रेणियों सें रक्खी जा सकती 
हैं। एक श्रेणी को चस्तुनामावली वाली श्रेणी और 
दूसरी को संश्लिष्ट योजनात्मक चित्रण वाली श्रेणी कह 
सकते हैं। वस्तुनामावली में ग्राकतिक वस्तुओं का 
परिगणन मात्र रहता है। कवि उनका नाम गिनाता 
चलता है। संश्लिष्ट योजनात्मक चित्रण में किसी दृश्य के 
भिन्न-भिन्न अब्डों का उसके आस-पास की परिस्थिति के साथ 
ऐसा मिला हुआ चर्णंन रहता है कि पाठक या श्रोता के 
नेश्रों के सामने उस दृश्य का चित्र सा उपस्थित हो जाता है | 


पहले वस्तुनामावल्ली-रूप में प्रकृति का वर्णन देखिए | 
आचाये केशवदास विश्वामित्र के आश्रम का वर्णन करते 
छुए कहते हैं-- ' 
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तरू तालीस तमाल ताल द्विताल मनोहर । 
मजुत बंसुल तिलक लकुच ऊतत नारिकेर वर ॥ 
एला ललित छावंग संग पुगीफतल सो. । 
सारी शुक कुल्न कलित चिंच कोकिल अलि सो ॥ 


इसमें बृत्चों और पक्षियों के नाम तो गिनाए ही 
गए हैं, पर एक चड़ा दोप यह है कि स्थान को घ्वाहः 
बिलकुल नहीं रक्‍खा गया है। केशवदास ने यह नहीं 
विचारा कि ये सब वस्तुएँ मगध के जंगल में होती भी 
हैं या नहीं । वस्तुतः केशवद्दास के स्वयं प्रकृति का कभी 
निरीक्षण नहीं किया । वे तो अपने काउय में प्रकृति 
की अवतारणा कल्पना द्वारा करते थे । जायसी में भी 
वस्तुनामावली की ग्रद्ति देखी जाती है । देखिए, भिन्न- 
भिन्न वृत्ष और पत्तियों के नाम उन्होंने किस अकार दिये हैं-- 
लवंगे सुपारा जायफर सत्र फर फरे अपर । 
आस-पास घन इमली ओ घन तार खजूर ॥ 
२८ ५८ 3 + 
भौर होत बोलदिं चुदचही । बोलहि पॉड्डंक “के तूही ।” 
सारे छुआ जो रहचदह करहीं । कुरदि परेवा आ्रीं कखरहीं ॥ 
ब्यीव-पीच” कर लाग पपीहा । “ुद्दीन्तुहीं” कर गड़रगी जीहा | 
“कुहद-कु” करें. कोइल राखा । ओऔ सिंगराज बौल चहु भाखा ॥६ 
या फूल तें वा फूल पे जो चपल गति सों धावती । 
सित, पीँत, नील, सुरंग चित्रित पंख को फरकावर्ती ॥ 
( रामचन्र शुक्ल )' 


प्रकृति को आलम्बन बनाने वाली कविताओं का एकः 
दूसरे ढक से भी विभाजन किया जा सकता है । एक: 


को रु 
ही 
न 
क्थ # 
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वे हें जिनमें प्रकृति के अनुर्जनकारी हृश्यों का डी 
'समावेश हुआ है । दूसरी वे हैं जिनमें प्रकृति के भोल्े- 
भाले रूप को चिश्रित किया गया है । श्रीधर प्राठक, 
थे० सुमित्रानन्दन पन्‍त, महादेवी व्मो आदि कवियों की 
'रखनाओं सें प्रकृति का चिताकर्षक रूप ही देखा जाता 
है पाठकजी के :काश्मीर - वर्णन” की छुम्र पंक्तियाँ 
' देकिए--- 

चहूँ दिसि दहिम गिरि-सिखर, हीर-मन मीलि-अवति मनु । 

स्वत सरित-मसित-घार, इदृतत सोद चन्धहार जनु ॥ 

फल फूलनि छवि छटा छई्े जो वन उपयवन की । 

उदित मई मनु अवनि-ठदर सो निधि रतनन की ॥ 


पन्‍दजी का गंगा-वर्णंन देखिए--- 
तापस-बाला-सी गठ्मा कल, शशि-मुत से दीपित खशहु-करत्तल, 
लहरें उर पर कोमल. घुन्तल ॥।॥ 
गोरें थज्ञों पर सिदरूसिहर, लहराता तार-तरल  छुन्दर, 
चंचल अंचल-सा. नीलाम्बर ॥ 
साक्षी की सिकुदन-सी जिस पर, शशि को रेशमी पिसा से भर, 
सिम्टी हैं पतुल मदुल  लट्दर । 


पतली को तो कविता करने की प्रेरणा द्वी प्रकृति- 
“निरीक्षण से मिलनी है | उन्हें प्रकृति से विशेष प्रेम है, 
जैसा कि निम्नाकछित पंक्तियों से प्रकद है-- 
“छोड़ द्ुमों की ऋदु छावा, 
तोड़ प्रकृति से भी साया, 
वाले त्तेरे वाल-जाल में कैसे उलका दूँ लोचन १” 


हिन्दी-कविता में प्रकृति-चित्र॒र । [ ४रे 


पैतजी ने परिवर्तन शीर्षक कविता में प्रकृति का 
हप्र रूप भी चित्रित किया है; किन्तु यह रूप उन्हें बहुत 
कुम रुचता है ! 


महादेवीजी का एक पग्रातःकालीस दृश्य देखिए-- 
“हंस देती जब आंत, सुनहरे 
पज्चल में. बिखरा रोली, 
लहरों की विछेलन पर जब 
मचली पड़ती किरणों भोली, 
तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पहलव के घुघट सुकुमार । 
छुलकी पलकों से कंदतो हैं (कितना सादक हैँ संतारा ॥! 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इनमें संश्लिष्ट 
योजना का अभाव है । 


प्रकृति के भोले-्साले रूप को चित्रित करने वाले 
कवि थे स्वर्गीय पं० रामचन्द्र शुक्त । शुक्लजी 
शुलाब के फूल को देखकर उदना ही आनन्द आता था 
जितना एक कटीली माड़ी को देखकर। प्रकृति के अनुरंजन 
कारी तथा उम्र दोनों रूपों को देखने की अन्तंदृष्टि उन्हें 
मिली थी। यही कारण है कि उन्होंने ऐसे वर्णन भी किए हैं-- 


केतकी तर बसत कारों नाग फेटी मारि । 


अब संखझ्िष्ट योजनात्मक चित्रण की ओर आइए ॥ 

गोस्वामीजी तुलसीदास ने गीतावली में चित्रकूट का जो 

, चर्णन किया है उसको पढ़कर नेत्रों के सम्मुख चिश्वकूट 
का चित्र-्सा खिंच जाता है । कुछ पंक्तियाँ देखिए -- 


डंडे | :..,..._ अवन्ध-पीयुके 


सोहत श्याम जलद झदु घोरत धाठु रंगमगे खसद़नेि । 
मनहु आदि अंभोज विराजत सेवित झुस्मुनि-झश्नि ॥ 
सिखर-परस घन घटहिं मिलति बगर्षोँति सो छुवि कवि बरनी। 
श्रादि बराह बिंहरि वारिधि मनों उव्यो है दसन धरिं घरनीं ॥ 


इनमें ध्वनि और वर्ण के विन्यास से चित्र उपस्थित 
करने की शक्ति आ गई है | 


सेनापति का पटऋतु-वर्णन हिन्दी-साहित्य में प्रसिद्ध 
है। इन्होंने सुक्मा निरीक्षण. छारा प्राकृतिक दृश्यों के 
सुन्दर संश्लिष्ठ चित्र खींचे है । देखिए-- 
दामिनि. दसक, सुस्वाप की चमक, 
स्थाम घटा की कमक अति घोर घवघोर है । 
या ्ः 
लाल-लाल  केप्तू फूलि रहे हैं विसाल, 
संग स्पाम रह भेंटि मानों मसि में मिलाये हैं। 
हाँ मधु व्याज आइ बेठे मधुकर पुज, 


्> 


मलय-पवन उपवन बन थाये हैं ॥ 


वत्त मान काल में वाबू मेथिलीशरण शुप्त और 
पं० रामचन्द्र शुक्त्ष के कतिपय प्रकहृति-वर्गन इसी कोटि, 
के हूँ दे रए- 
आगे आगे भाग रहा है सोर' यह 

पत्तों से पथ काइ, चपल चितचोर यह । 

मचक-मचक्र वह कोश मराइली खेलती, 

_ लचक-लचक बच डाल भार है मेलती | ॥ 
( मेयिलीशरर गुप्त 3: 


््न्दो है बकदिता जी इक ने अ्क्द्रया जीजा का 
-ख्दिता में इहाति-चित्रण | [ अ४ 


23% 5 के पै कहें रहे ४... सेकाम- हे 
हैंड मसबंगे ठार पे पहुँ रहे पू्च िलाएा दे ! 
दापदत 5 नहिं तितलीय श्म हा डओ 
है ऋाज मापटत नेक नहिं तितलीव पर दस्‍्साय है हे 
सा 


का; कल चिप ८5 को 
अल्प लत 2०५ आकलन डे पुर ४ कक 
घछून्‍्हता पंसदया के चारों झोर चिफका हुई 


लाल-लाल काइयों को भूमि पार करते ! 


खर्मीय जयशंकर प्रसावनी ने भी प्ररृति का छुन्दृर 
शब॑ असुन्दर दोनों श्रकार का रूप अस्घुत किया है ! 
सुन्दर रूप देखिए-- न्‍ 
वजनी के र॑जक उपकरण घिखर गए, 
घृघट खोल उषा ने कांका और फिर । 
अरुण श्रपाप्नों पे देखा, ऊछे हंस पड़ी, 
लगी टहलने प्राची प्राझ॒श में तभी ॥ 


असुन्दर रूप देखिए-- 
“डघर गरजती सिंधु लहरियाँ 
कुटिल काल के जालो-सी । 
चली आ रहीं फेन उगलतों 
फल फीलाये व्यालों-सी ॥!” 


प॑० अयोध्यासिंद्र उपाध्याय भी भ्रकृति फा अच्छा 
चर्णन करते हैं । गुप्तनी की भाँति ये भी प्रकृति का 
सुन्द्र रूप चित्रित फंरते हैं, परन्तु शुक्तजी फी भाँति 
इनका चित्त सामान्य दृश्यों में नहीं रस्मता । इनका 
संध्या वर्णन देखिए--- 
दिवस का अवसान सप्तीप था । 
गगन था कुछ लोहित हो चला ॥ 


४६३ | [ अबन्य-्यीयूक्त: 


तह शिक्षा पर थी अबराजती । ५ 
कमलिनाी-कुलबल्लम की बअम्ा ॥ 


इस प्रकार हम देखते ,हैं कि वर्त्तमान कातल्न के 
हिन्दी-कवियों को प्रकृति से अनुराग हो चला है | अब 
प्रकृति उनकी रचनाओं में श्रपना स्वतन्त्र अस्तित रखने 
जगी है। हमारी कविता में अ्रकृति के जो साँग 
और संझश्िष्ट चित्रों का ग्राय: अभाव पाया जाता है, आशा 
है, उसकी पूति शीघ्र हो जायगी । इसके लिए प्रकृति: 
के साथ द्ृदय का सामंजस्थ अपेक्षित है | 'प्रकृति मानव- 
जाति की चिर सहचरी हैं । उसका हमारे जीवन में 
महत्वपूर्ण स्थान है । उसकी ओर डउदासीन रहना मानव- 
जाति के लिए हितकर नहीं । कवियों द्वारा मनुष्य और 
भकृति के रागात्मक सस्वन्ध की रक्षा होने में० मनुष्य- 
जाति का कल्याण है। ह 





हिन्दी उद्‌ -समसस्‍्या 


(१) भअस्तावना--देश ही उन्नति में बाधा; उद्दृ' की जन्मदात्री- 
हिन्दी हना और दोनों का सम्बन्ध विच्छेद 
(६ ) हिन्दी-उदू -विरोध की आचीनता 
(३ ) हिन्दी-उद्‌ -विरोध का कारण 
(४ ) हिन्दी को संस्कृत से सम्बद्ध रहने की आवश्यकता--- 
(%क) भारतीय शआ्र्य-भाषाओं से सम्बन्ध विस्छेद' ॥ 
की आशंका 
( ख) संस्कृत शब्दों के प्रयोग से शैली सें ओढदता 
तथा गरिमा का समावेश (ग) नये विचारों की 


हिन्दी-उद्‌ -समध्या ] [ ४-० 


अभिव्यक्ति के लिए संस्क्षत में अक्षय शब्द- 
भण्डार का होना (घ) हिन्दू-सभ्यता तथा: 
संस्कृति को रक्ता 

(५) समस्या की. भयंकरता ओर संयुक्मांत को हानि 

(६) समस्या का सारतीय पहलू 

(७) उपसंहार--साराश 


भारतवर्ष के श्रभ्युत्थान के लिये हमें अभी न जाने 
कितने रोड़े वढोर कर मार्ग परिष्कृतत करना है, अभी ना 
जाने कितनी समस्याओं को छल करना है । हिन्दी-उदूँ- 
समस्‍या भी उन मह॒त्व-पूर्ण समस्याओं में से छक्ष 
जिनके हल पर भारतवर्ष की उन्नति निर्भर है। यथपि 
उदू' का जन्म हिन्दी से हुआ है तो भी वह हिन्दी का 
विरोध करती है। अरबी-फारसी की गोद में खेलकर 
श्रव उसने अपनी जननी 'फको भुला दिया है। वह जितना 
प्रेम अरबी-फारसी से रखती है उतना दी हूष हिन्दी 
से । दिन-प्रतिदिव वह इछ्विन्दी से अपना सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
कर रही है । उसका वाक्य-विन्यास, उसका व्याकरण, 
उसकी लिपि, उसका शव्द-भण्डार, फारसी रंग सें संग 
रद्द है । ४ 

हिन्दी और उर्दू का विरोध बहुत प्राचीन है। हाँ, 
आजकल उसते भीषण रूप अवश्य धारण कर लिया है । 
प्राचीन काल से ही इस विरोध के कारण हिन्दी-भाषा 
के दो रूप--शुरू भाषा और उद्‌-मिश्रित भाषा--दिखलाई 
देते हैं । गद्य के प्रारम्भिक क्षेखकों में द्विन्दी और उदू 
का विरोध स्पष्टतया इृष्टिगत ड्ोता है । इस विरोध के. 







_ लच्मणर्सिह में भी हम यही हिन्दी-उदूं का. मंगड़ा पाते है 
: राजा शिवप्रसाद की. पुस्तकों मैं. डउदपन.: श्दों- ही तस 
 “यरिसित न रहकर वाक्यों- तक. में अविष्ट / हों. गया. है । * 
राजा लंदमणसिह की रंचनाओं ने इनसे ठीक विपरीत 
. सागें अहण किया है । “छू । 
शब्द तक नहीं मिलेगा, फिर वाक्य-विन्या 
. “ही क्‍या ? झ्ल० १६११:-ें जब इस दे. 
. व्यवस्था हुई. तब उद्वालों नें द्विंन्दी - की पढ़ाई. 
 विशेध किया । उनका कहना था कि जंब अदालते 
_  आंदि राज्य के कार्यों में उद ही. प्रयोग सें आती है तब: 
 आक ओर भाषा को क्यों: लिया जाय; -उद की पढ़ाई 























करें तो विरोध - मिट सकता : है, अन्यथा - नहीं । :पर.. 
हिन्दी _ ऐसा नहीं. कर सकती.) यंदि वह ऐसा  करेगो- 

तो उसे बहुत द्वानि होने की. सम्भावना: हैः के 
संस्कृत की ओर -झुकने के कारण ये. हैं--. - 








वा भा की समस्त आय-भांषाएँ संस्कृत से दृढ़ और 
अटूद. सम्बन्ध  रखतो हैं. । बे: अपने - शब्दू-भंडार - को 
संस्कृत - से भरत: रहती हैं.।. हिन्दी मो अपने शब्द 
भंडार का वृद्धि के लिए संस्कृतः का पह्चा. पंकड़ती है । 
यदि ऐसा ने करें तो बहू अन्य भारतीय आर्य-भाषाओं से .. 
दूर हो जायगी:।.. अन्य -आये-भाषा-भापी . उसको न. 
सममः -सकेंगे। परिणाम यह होगा कि हिन्दी में.-राष्ट्रभाषा - 
होने की उपयुक्तता न रह जायगी ।. ' 












संस्कृत. के शब्दों के प्रयोग -से :शैल्ली में औदढ़ता ओर... 
“गरिसा आ. जाया करती है,- उसमें. एक विशेष छठा का 
-प्रादुभोव हो जाता - है । साहित्यिक मनुष्य इस बांत॑ को 
"सली-भाँति- जानते हैं-। साधारण - मनुष्य भले ही इस... 
| ता में :. विश्वास न कर पर -बात ऐसो 








हिन्दी-उ्दू-समस्या ] ह [ ४६९ 


इनमें से किसको चुना जायगा १ किस भापा सें नीची 
से नीची श्रेणी स॑ लेकर ऊँची से अची श्रेणी तक शिक्षा 
प्रदान की ज्ञाया करेगी-? अध्यापकगण किस सापा में 
भाव-प्रकाशन किया करेंगे ? पाण्य पुस्तकें किस भाषा सें 
लिखी जाया करेंगी ? न्यायात्रयों में किस भाषा को 
थान दिया जायगा ? कायोज्रयों की कायवाही की भाषा 
क्या होगी ? ये प्रश्न मस्तिष्क में उठते हैं। यह तो हो 
ही सकता कि यहाँ के हिन्दुओं के छिए प्रथक्‌ संस्थाएं 
स्थापित की जाये और मुसहमानों के लिए प्रथक ; 
क्योंकि ऐसा करने से अह प्रान्त एक प्रकार से दो भागों 
में विभक्त हो जायगा ! भहोँ के हिन्दू और भ्ुसलमान 
एक ग्रान्त में रहते हुए भी पारस्परिक व्यबहारों में 
विदेशियों के समान्त छ्लो ज्ञायंगे । इसके अतिरिक्त व्यमः 
भी बहुत वढ़ जाबगा जिसे सइने के लिए प्रान्त की आर्थिक 
स्थिति तँबार नहीं । संभन है दोनों भाषाओं के मिले जुले रूपः 
हिन्दुस्तानी को प्रान्तौष भाषा बनाबा जाथ ओर उसी में खब' 
काय द्वों, हिन्दी और उ3दूं छूठ जायेँ। यह भी अच्छा नहीं 
होगा । कम से कम हिन्दी से हाथ धो बंठना तो 
हिन्दुओं के लिए प्रा्धातक होगा । उनमें हिन्दुत्व अथवा 
प्राचीन संस्कृति का ताम-निशान भी सही रह जायगा १ 
तव तो अद्दो अच्छा ड्ो कि हिन्दी ओर अब दोनों को 
इस भप्रशन्त के सावजमिक कार्यो का साध्य्त चनाया ज्ञाय 
ऐसा करने से उन्नय अवश्य बढ़ जायगा । पर इसकाः 
चारा हौ कक्‍्याहें ? 


हिन्दी-उर्द-समरबा प्रान्तीय श्षमस्यथा ही नहीं है, 
- उसका एक भारतौय बइलू भी है.। राष्ट्रभाषा के लिए 


हि की उन्नति, ओर गोरव नहीं सह 
“है. कि: वेश: में. राष्ट्रभाषा-संम्बन्धी 


हि अतिदित हिल्दी: और उद 
“होती जा रही है । 
“सममते हैं 


रन को अंहण 
। हिन्दी का साधारण ज्ञान 
$४ ; कि पट 
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कुठाराघात करके एक नई भाषा हिन्दुस्तानी गढ़कर उसे 
राष्ट्रीय पद पर आसीन करना हमें नहीं रुचता । 


आर्शूविका ( ऊहानी )--लेखस 


आरम्म की वितर 
वस्तु की स्वामाविकता, मनोर॑जकता और सरलता 


बसस्‍्तु-रचना से सांक्रेतिकता की आवश्यकता 


आख्यायिका का इृंदय की चुटकी लेता 
£ * आख्याविका में पात्रों का गौण स्त्रात 
(१० ) कश्रोपकथन से आख्यायिका में सौन्दर्य श्रद्धि 
( ११) दृश्य-विधान 

( १९ ) आख्याश्कि: जोर शिक्षा 

(२३) आख्यागिका के सेद ओर प्रणालियों 

( १४ ) उपसंहार--्ग्याइ्थायिका का भविष्य 


इधर कुछ दिनों से गद्य के ज्षेत्र में आर्यायिका फा' 
प्रवेश हुआ है जेस प्रकार गय-साहित्य के नचादेक, 
उपन्यास और निवन्ध अड्ग माने जाते है उसी प्रकार अब 
आख्यायिका भी उसका एक अड्डा साना जाने लगा है। 
पिछले उुछ वर्षो' से गद्यगसाहिल्य के इस अटड्ड ने 
आशातीठ उद्मति की है । मासिक पत्रों में जेसी इसकी 
धूम रहती है वैसी साहित्य के किसी और अह्ल की 


से :इंसका. च्ेंत्र बहुत विस्तृत: 
४ आडख्यायिका लिखी जा; सकती. है 
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आख्यायिका की रचना के सिद्धान्त अभी पूर्ण रूप 
से निधोरित नहीं हो सके हैं । इसका कारण यह है 
कि यह एक नई चीज है और अभी इसका सुचारू 
रूप से विषेचन नहीं हो सका है । फिर भी विद्वानों 
ने साहित्य के इस श्रद्ध की कतिपय विशेषताओं का 
उद्घाटन किया है। 


सबसे पहली विशेषता का सम्बन्ध आख्यायिका 
आरंभ करने की विधि से है । वस्तुतः आख्यायिका 
अरंभ पर द्वी उसकी सफलता का सार रहता है । यदि 
अआरभ अच्छा न हुआ तो वह पाठक के ध्यान को 
आकर्षित नहीं कर सकती । अतणएब उसके आरंभ में 
लेखक को विशेष सावधान रहना चाहिए । उससे यदि 
कुछ परिस्थिति-परिचायक या समाँ बाँघनेवाली वचातेँ रहे 
अथवा किसी आकस्मिक घटना का सूत्रपात कर दिया 
जाय अथवा दो पात्रों का वातोल्ााप दिखाया जाय तो 
निस्‍संदेह पाठक अवश्य उसको पढ़ने के लिए उत्सुक 
होगा । 


झ? 37४ 


आख्यायिका की वस्तु स्वाभाविक, मनोरंजक एवं सादा 
हो । वस्तु की जठिलता से उसका सारा आतनन्‍्द 
फिरकिश हो जाता है । आख्यायिका का ध्येय किसी 
एक भावना को जाप्रत कर देना है ; इसकी साधना के 
लिए लेखक को जीवन का एक ऐसा दृश्य लेकर चल्लना 
चाहिए जिसका आख्यायिका के खंकुचितर क्षेत्र में भत्री 
भाँति निवोह हो सके । आख्यायिका के समाप्त कर देने 
पर पाठक यह अनुभत्र न करे कि वह अधूरी रह गई 














_ था उसका अनावश्यक धिस्त द्या 
ही बातें उसके लिए  जीवन-घातक हि | 
“>रह जायगी, उसका पूरा 

पाठक का मन संतुष्ट न होगा, उसे 
यदि वस्तु का अनावश्यक विस्तार होगा 
:आकात्ता अंत तंक नहीं बनी रह सकेगी 
-: बढ़ाया हुआ अनावश्यक अंग -भार- 
ओर उसके मनोरंजन का स्थान 











5» बस्तु की: गति: या अवाह / की और लेखक को 
- सजग -रहना चाहिए! रुकती-चलती-. निर्भरी 
- बल्कि स्वच्छुन्द विहारिणी पलपल पर अवाहित हा 
तरंगिनी हो: | उसकी घटनाएँ एक दूसरी से नथी 
“इसके अतिरिक्त, वस्तु: रूपी : माला प्रॉनुस 


“स्थान हो | जहाँ तक हो २ 
परमावेरा 











क्योंकि अनेक : घटनाओं केः 


एवं जटठिलता आ . जाती 
न आने पाए:। 
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लिखता है--“इसी समय गोली चली ।? यह वात पठक 
के मस्तिष्क में कोतृहल का संचार करती है। वह 
जानना चाहता है कि गोली किसने चलाई, क्‍यों चलाई, 
उससे किसी की सत्यु हुई या नहीं इत्यादि । यदि 
ज्लेखक इन प्रश्नों का उत्तर अंत तक न दे तो पाठक की 
जिज्ञासा अंत तक वनी रहती है । पाठक आख्यायिका 
को अन्त तक पढ़ता हुआ चला जाता है । इस प्रकार 
के संकेत उप्तको कहानी की चरम सीमा ( ०/फ्ा४5 ) पर 
पहुँचा देते हैं । यह वह स्थान है जहाँ पाठक की 
उत्सुकता की हद हो जाती है... इस स्थान पर पहुँचने 
के लिए फटद्दानी की गति में तीघ्रता चढ़तों ही जानी 
चाहिए और जब दाहनी वहाँ पहुँच जाय तो पाठक के 
सामने कहानी का सारा रहस्य खुल जाय । 


कहानी को कुछ लोग चरम सीमा पर पहुँचा कर 
उसका अन्त कर देते है. । यह आवश्यक तो नहीं है 
कि सवबंदा चरम सीमा पर ही कद्दानी समाप्त को जाय, 
पर इस प्रकार की समाप्ति हृदय पर विशेष प्रसाव डालती 
है अतः यह अच्छी समझी जाती है . कभी कभी 
चरम सोसा पर पहुँचकर कहानी का अन्त हो जाने पर 
भी कुछ बातें उपसंहार रूप में छिखने की आवश्यकता 
होती है। कहानी कई प्रकार से सम्राप्त की जाती है। 
कोई लेखक कहनी के अन्तिम सांग की कुछ्च बातों को 
पाठक के विचारने के लिए छोड़ फर वस्तु का अधूरे ढग 
से अन्त कर देते हैं । बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यास- 
लेखक शरतवाबू फी रचताओं में यही विशेषता पाई जातो 
है । कोई लेखक प्रत्येक प्रसंग का अंतिम एरिणाम 


ध्८ ] [ प्रवखन्‍्पीयूष ' 


दिखाकर ह्वी समाप्ति करते हैं । प्रेमचंदजी की कद्दानियों - 
में यह विशेषता देखने को मिलती है। कुछ लोग 
कहानी का अमन्‍्त आकस्मिक तौर पर करते है । पाठक 
कुछ परिशास भोच रहा है, लेखक कुछ और ही दृश्य 
उपस्थित कर देता है । पाठक किसी कहानी के अन्त 
में नायिका के विरह में नायक की मृत्यु हो जाना 
अवश्यम्भावी समझ रहा है, परन्तु लेखक नायक-नायिका 
का संयोग करा के ज्सको आख्यीन्वित कर -देता है | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार का अन्त 
सबसे सुन्दर होता है । पाठक के हृदय में एक प्रकार 
की शुद्गुदी-सी सालम होने लगती है । शरतबवाबू की 
रचनाओं में यह विशेषता प्रचुर सात्रा में मिलती है । 
प्रेमचन्दरजी की 'बोखाः शीर्षक कहानी का ऋअच्त इसी 
प्रकार का 8 । इस प्रकार की समाप्ति सें इस चींत की 
नहीं भूल जाना चाहिए कि कहीं आकस्मिकता असम्भावना 
का स्थान प्रहयण न कर ले 


हैँ, 


आख्यायिका का बत्तु-पतिपादन हंदय की चुठकों लेने . 
वाला हो | एक अजद्जरेज लेखक का फथन है--“+48 
80768 ॥#॥96 $0प%) छि6 प्र्धक्क॑ 8०8 70%: ए०एपरदा 
छार्थात्‌ हृदय को स्पश करने चोली कहानियाँ बहुत अधिक 
पसंद की जाती हैं । जो कहानी मस्तिष्क की चुठकी 
लेती हे उसका आदर नहीं होता, क्योंकि वह गनोरंजन 
नहीं कर पाती । हाँ, कभी कभी दिमागी कसरत से 
पदा: के गई चीजें ब्रिनोद, विदग्धता आदि रूप में चित्त 
प्रसन्न कर सकती हैं, परन्तु जिंचका सम्बन्ध हृदय से 
होता हे वे चीजें हंदय की कली-कली खिला देती हैं । 


न्क 
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इन दोनों प्रकार के मनोरंजन में भेद है । पहला वाणी 
के वैविज्य से, दक्ति के अनुठेपण से; विनोद का रूप 
ग्रहण करता है, दूसरा भाव के सहारे  रसोद्े क करता 
हुओ लोकोत्तर आनन्द में निमप्न करता हैँ ' हम कहना 
चाहें तो कह सकते हैँ कि भाव या रस की दृष्टि से 
आख्यायिका का गय्ज्षेत्र में वही स्थान है जो गीत-काव्य 


हर 


(]5४0 ) का काउ्यनत्षेत्र से ॥ 


इत्व की इप्ठटि से आख्यायथिका में वस्तु के पश्चात 
पात्रों का स्थान है जैसा कि एक अक्लनरेज समीक्षफक का 
कथन हे-]_ 22000 86008 9]00 60768 गिर 87वपे 
शक्ता॥८60। 82007वें ? प्रत्येक कष्ठानी सें कुछ-व-कुछ पात्र 
रहते ही हैं । घटनाओं ओर पात्रों का घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है । पात्रों के चरित्र के आधार पर घटनाओं की 
उत्पत्ति पव॑ विकास होता है $+ अतए्ंव चरित्र-चित्रण 
सफल कहानी का एक आवश्यक अंग है । परन्तु यह 
जान लेना आवश्यक है कि कहानी के संकुचित क्षेत्र में 
चरित्र का समुचित विकास नहीं दिखलाया जा सकता । 
लेखक घटनाओं से सम्बन्धित पात्रों की विशेषताओं 
का आभास मात्र देता हुआ आगे बढ़ता है । 
डसका प्रधान विषय वस्तु-रचना होता हैँ । डसी में वह 
अपना कोशल दिखाने का प्रथास करता है । 


आख्यायिका में कथोपकथन भी पौनन्‍्दर्य की वृद्धि 
रता है | पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने और वस्तु 
विकास भें सहायता -अदाव करने के लिए आख्यायिका 
इसका उपयोग द्वोता है । इसकी रोचकता, सजीकता 


7 |? 



















और -अश्डत्रिसता 
“जाती है हे 





*... सफल आंख्यायिका में कुछ प्राकृतिक - दृश्यों 
 बदूभावना. की जाती है । जैसे--प्रातःकालीन : 

'नदी-तठ, चाँदनी रात्रि, वसनन्‍्त आदि ।. -ये 
- अथवा चरित्र-चित्रण के लिए वातावरण - ६-+$&05-87077 
का कार्य देते हैं.। ऐसे वातावरण में किसी :घटना, 
5 सूंत्रतात करना: अथवा पात्र का चित्र अ कित करन 
कहानी को अधिक आकर्षक - चनाता - है. ।.. उदाहरण 

. लिए, सूखी. खेती फो हृरी-भरी - करते हुए मेघ, ग्रीष्मात' 
“को शांत करते -हुए शीतल और. सुगंधित पवन, शरद ऋतु 
- सें ठंड को दूर करते हुए सूर्य, इन दृश्यों के साथ: ्यत् 
कर किसी पात्र द्वारा एक दीन-हीन-- असहं।य:: दुखिय 
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आजकल श्रायः दो प्रकार की आख्यायिकाएँ देखने 
को मिलती हैं--( १) घटनात्मसक और (२) भावात्मक | 
भधटनात्मक आख्यायिका में घटनाओं की प्रधानता रहती 
है, मानव-हृदय के विश्लेषण का बहुत फम स्थान रहता 
है । इस प्रकार की कद्दानियों में स्वर्गीय शुलेरीजी की 
कहानी उसने कहा था और स्वर्गीय प्रेमचन्दजी की 
कहानियाँ रक्‍खी जा सकती हैं । दूसरी तरह की 
आख्यायिकाओं में भावों की प्रधानता रहती है, घटनाएँ 
भावों + दबी रहती | । स्वर्गीय प्रसादुती की आकाश- 
वीप” शोयेंक कहानी इसी कोटि की हैं। घटनात्मक और 
भावात्मक दोनों ही प्रकार की कहानियाँ अच्छी होती 
हैं। यह अवश्य है कि पहली श्रकार को फहद्दानी-रचना 
दूसरी प्रकार की कहद्दानी-रचना से अपेक्षाकृत कुछ सरल 
होती हैँ । 


आख्यायिका-लेखन में लेखक कई भकार की प्रणालिया 
का :योंग करते हैं । कोई लेखक दशक की भाँति 
कहानी लिखता है, कोई स्वयं कहानी के ज्ञायक का 
स्थान ग्रहण कर लेता है, कोई पत्रों द्वारा बसतु-रचना 
करता है, कोई कथोपकथन द्वारा कद्दानी का स्वरूप 
अपस्थित करता है ओर कोई अपने किसी पात्र की डायरी 
के उद्धहरणों से वस्तु-सामगी जुटाता है। पहली को 
ऐतिहासिक प्रणाली, दूसरी को आत्म-चरित्र प्रणाली, तीसरी 
को पात्र-प्रणाली, चौथी को कथोपकथन-प्रणाल्ली और 
पाँचवी को डायरी-प्रणाली कहते हैं । सबसे अधिक पहले 
ओर दुसरे प्रकार की कद्दानियों का प्रचार है । 















: अतिदित- इस क्षेत्र में उन्नति होती ज्ञा रहीं है 
हि हे विस्तृत अंगों,  नांठक और ः उपन्यास, दा 
“का अवकाश न रह - गया ड 
“  आंख्याथिकों हा उसका मनोरंजन करती है 
:. के विक्ृत रूप को उसके सम्मख 
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भारत को राष्ट्रभाषा की आवश्यकता और उसका रूप ] [ ६३ 


झावश्यकता नहीं कि देश के निवासी इस अभाव का 
दुस्नुभव करते हुए भी उसकी पूर्ति करने के प्रयत्न नहीं 
करते । देश में एक राष्ट्रभापा के न होने के कारण हें 
-न जाने कितनी हानियाँ हुई हैं। आजकल भिन्न-भिन्न 
भाषाएँ प्रचलित हैं । इससे प्रान्तों के पारस्परिक संतर्ग 
में बहुत अधिक वाघा होती है । एक श॥्रान्त का निवासी 
दूसरे प्रान्त के साथ विचार-विनिमय नहीं कर सकता । 
केवल विचार-विनिमय में ही बाधा नहीं पड़ती; वरन्‌ एक 
प्रान्त दूसरे-प्रान्त की कार्यवाहियों से सो अनभिज्ष रहता है। 
निस्सन्देह कतिपय अंगरेजी भाषा-साषी दूसरे प्रान्तों के 
संसर्ग में रहते हैं ओर वहाँ के निवासियों से अनभिज्ञ 
रहते हें, परन्तु अधिकांश निवासियों की अनभिज्नता का 
दुष्परिणाम यह होता है कि एक प्रान्त के निवासियों के 
हृदय में दूसरे प्रान्त के निवासियों के प्रति कोई 
सहानुभूति नहीं रह जाती ओर उनका पारस्परिक व्यवहार 
विदेशियों का सा] होता है । खेद का विषय है कि 
विभिन्न प्रान्तों को सम्बन्ध-सूत्र में पिरोनेवाली एक 
राष्ट्रभापा के अभाव ने हमारे देश सें पारस्परिक संसरों 
एवं सस्वन्ध पर कुठाराधात किया है , इससे हमारे 
लिए राष्ट्रनिमोण कठिन ही नहीं वरव असम्भव-पता हो 
गया है ) अस्तु, अब हमको एक राष्ट्रसापा बनाकर देश 
के भिन्न-भिन्न प्रान्तों को राष्ट्रीया के हढ़ बनन्‍्धन से 
जकड़ देना चाहिए जिससे भारतत्रष भी अन्य देशों के 
समान अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे ; हमें भल्ली- 
भाँति ज्ञात है कि भाषा ऐक्य, विचार-ऐक्य, उद्देश्य-ऐक्य 
ओर कतंव्य-ऐक्य भारतवर्ष फो नया जीवन प्रदान करने 
के लिए नितान्त आवश्यक है ।.........ः 


ध 


६४ ] । [ प्बन्ध-पीयूष 


राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं ? राष्ट्रभापा से अपिप्राय 
किसी देश की उस भाषा से है जो उस सम्पूर्ण देश से 
सम्बन्धित कार्यवाहियों' लथा अन्तत्रोन्‍न्तीय विचार-विनिमय- 
का साध्यमय हो और जिसमें अन्तरोष्ट्रीय व्यवहारों का 
साहित्य सुरक्षित रहे । राष्ट्रसापा से अभिप्राय देश की. 
प्रन्तीय भापाओं का चहिष्कार करके उनके स्थान पर 
' क्रेवल एक सामान्य भाषा की स्थापन्ता करना नहीं है । 
शाष्ट्रभापा प्रान्तीय भाषाओं का स्थान कभी नहीं ग्रहण 
कर सकती । दोनों के क्षेत्र प्रथक्‌ प्रथकू हैं । राष्ट्रभाषा 
का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश से है। प्रान्तीय भाषा का 
. सम्बन्ध एक प्रान्त से ह्वी है । अत्येक श्रान्त में वहीं के 
निवासियों की माठ्-सापा ( प्रान्तीय भाषा. वहाँ की शिक्षा” 
ओर सामाजिक तथा राजने(ततक कार्यो' का माध्यम रहेगो। 


अब प्रश्न उठता है कि कौन सी भाषा भारतवर्ष को 
राष्ट्रभाषा हो ? सबसे पहली विशेषता राष्ट्रभाषा में यह होती 
चाहिए कि उसके बोलनेवालों की संख्या अधिक दो, वह 
अधिक जन-समाज की भाषा हो । इम देखते हैं कि 
हिन्दी हो इमारे देश में एक ऐसी भाषा है जिसका 
विस्तार किसी एक प्रान्त अथवा स्थान की सीमा के भीतर 
बद्ध नहीं है । समस्त भारतवर्ष में एक कोने से दूसरे 
कोने तक इसका थोड़ा चहुत आधिपत्य जमा इआ है 
ओर इसके द्वारा एक प्रान्त के निवासी दूसरे प्रान्त के 
निवासियां से अपने भावों और विचारों को किसी न' 
किसी श्रकार त्रकद कर लेते हैं । कारण यह है कि 
बंगला, मराठी, शुजराती आईद' प्रान्तीय आर्य-भाषाएँ 
हिन्दी से चहुत समानता रखतो हैं । ये सभो संस्कृत से - 


भारत को राष्ट्रभाषा की आवश्यकता ओर उसका रूप ॥ [ ६४ 


सम्बन्धित हैं और शब्द-संडार के क्षिए संस्कृत की ओर 
झुफती हैं | . हिन्दी भी संस्कृत से सम्बन्धित है और 
संस्कृत के शब्दू-भंडार से अपने शब्द-भंडार को सुसज्जित 
करती है। अतः स्पष्ट है कि विस्तार की दृष्टि से हिन्दी 
राष्ट्रभापा होनी चाहिए ! 


राष्ट्रभाषा के लिए सरलता भी एक आवश्यक गुण है 
जिससे जो लोग उसे नहीं जानते उन्हें उसके ज्ञान प्राप्त 
करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े । हिन्दी में 
यह गुण अधिक मात्रा में विद्यमान है ।! जैसा कि अभी 
कहा जा चुका है भारतीय आर्य सापाएँ सभी संस्कृत से 
सम्बन्धित हैं । यही कारण है कि मराठी, वँगला आदि 
के जाननेवाले हिन्दी सुगमता से सीख जाते हैं । किसी 
भी मनुष्य के लिए हिन्दी का साधारण ज्ञान आप्त करना 
कोई कठिन कारय नहीं । थोड़े-से समय में ही मनुष्य 
हिन्दी में विचार-विनिमय करना सीख सकता है । यह 
देखा गया है कि जो विदेशी थोड़े समय के लिए भी 
हिन्दी-भाषा-भाषी लोगों के सम्पर्क में आते हैं वे विचार 
व्यक्त करने योग्य दूदी-फूदी हिन्दी सीख ही लेते हैं । 
इसी से हिन्दी की सरलता का अनुमान किया जा सकता 
है । हिन्दी की लिपि का वेज्ञानिक होना हिन्दी फी' 
सरल्लता का प्रधान कारण है । 


राष्ट्रभाषा के लिए प्राचीनता का गोरव भी वांछनीय 

है । जिस श्रकार किसी जाति की उन्नति के लिए उसका 

प्राचीन इतिदास आनश्यक है उसी प्रकार भाषा का प्रायीन 
श्‌ 


६५] [ प्रबन्ध-पोयृद 


आहित्य उसको शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है + 
जब कोई भाषा पयोप्त समय तक साहित्य द्वारा मेंज 
जाती है तभी वह राष्ट्रभाषा के योग्य होती है । हिन्दी 
को प्राचीनता का गोरव प्राप्त है, हिन्दी का जन्म विक्रम 
की ११ वीं शताउदी सें ही हो गया था। आज उसे 
खमाज की सेवा करते हुए नो शताव्दियों से भी अधिक 
खसय धप्यतीत हो गया है । इस लम्बे समय में वह 
खुब मेंजी है और उसमें विभिन्न शैलियों का विकास 
छुआ है । 


राष्ट्रभावा के आसन पर वही भाषा आसीन की 
जानी चाहिए जिसका- सम्बन्ध देश की संस्कृति - और 
अभ्यता से रहा हो | इस दृष्टि से भी हिन्दी ही 
आप्रभाषा के उपयुक्त ठद्दरती है। हिन्दी-साहित्य में 
. सारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता भरी पड़ी है। संस्कृत के 
आय: सभी प्रधान अन्थों का अनुवाद हिन्दी में हो छुका 
है । वेद, मद्दाभारत, .वाल्मीकि-रामायण, श्रीमद्भागवत 
आदि अन्थ जिनमें भारतोय सभ्यता सुरक्षित है हिन्दी में 
अलुवादित हो गए हैं । अनेक मौलिक गन्थ भी हिन्दी 
सें ऐसे रचे गए. हैं, जो भारतीय संस्कृति के निर्देशक हैं, 
जो हमारे प्राचीन समाज का, धर) का, राजनीति का, 
स्वरूप हमारे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित करते हैं। 
“पृथ्वीराजरासो' को ही ले जल्ीजिए । उसके अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ शरणागत-रक्षा फो विशेष 
सहृत्व दिया जाता था । पृथ्वीराज को उसकी शरण में 
आई हुए एक स्त्री की रक्षा करने के कारण ही सुहस्मद 
णोरी से लोहा लेना पड़ा था। “रामचरितमानस” तो 














“हिन्दू-सभ्यता का अक्षय मरेंडार -है। गांहस्थ्य जीवन, समाज: 
:घमम, राजनीति: आदि अनेक विषयों को -गोस्वामीजी ले 
-सारतीयता के- रंग में रंग कर. सवसाधारण के सम्मुख . पा 
-डपस्थित किया है ।- भाई-भाई का, माता-पिता और संतान . 
का, पति-पत्नी -का, राजा-प्रजा का; स्वामी-सेवक का; -सम्बन्ध .. 
रामचरितसानंस' -में अनूठे -ढंगं से प्रदर्शित हुआ है | ४.८ 
समाज में चार वर्णो' (आंह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र ) ८: 
की योजना करके उसकी समुचित उ्यवस्थां की राई है। .. 
_ “राजनीति-कंत्र में एकतंत्र -ओर- अजातंत्र शासन-प्रणालियों का ...... 
“सम्मिश्रण करके गंगान्यमुना का संगम. कराया गया है... 
-घर्मे का अधिकार मनुष्य के सभी कार्यो पर रक्‍्खा.. 
जया है| क्षण भर के लिए भी मनुष्य . उसके घेरे से . 

नियंत्रण से, अलग नहीं हो सकता ।. इस - प्रकार इस 
देखते हैं. कि इिन्दी में. इमारी सभ्यता - का. संडार: 


















हिन्दी की देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है।। यह 
अनेक गुणों से परिपूर्ण है, यह बात किसी से: छिपी नहीं |: यहं 
लिंपि सरत्ष, सुबोध ओर दोषमुक्त है । इस लिपि में एक भी 





इष्टिःस भी यह भरी-पूरी है । भारतवर्ष के कुछ व्यक्तियों का. 

विचार है कि रोमन लिपि को राष्ट्र-लिपि -फा स्थान दिया जाय 

रोमन लिपि देवनांगरी का समंता -भी नहीं कर सकतो, उच्च 

अच्छी तो हा हो सकती है। ध्वनि को दृष्टि से बह: अत्यन्त: 
है। अंगरेजी, - भाषांओं  सें 
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उदाहरण स्वरूप 07०४ और 7१४४ शब्दों की ध्वनि तो एक 
ही है पर उसी को प्रकठ करने लिए दो विशिन्न मात्राओं ४! 
फ्लोर “७7 फा प्रयोग हुआ है। फारसी लिपि भी दोषपूर्ण है। 
कभी-कभी कुछ का कुछ पढ़ लेना हास्यास्पद है। जैसे ७,» 
'खोना) 'सूना' पढ़ लिया जाता है। कतिपय शब्दों के हिज्जे 
भी ऑगरेजी के समान रठने पड़ते हें। जैसे 'तोता! लिखना 
है। नहीं मालूम ७” ते! का प्रयोग करें या ५! पतोय 
का। इस प्रकार के दोष हिन्दी-लिपि देवनागरी में नहीं । 
यहाँ तो पअत्येक ध्वनि के लिए एक अक्षर नियत है। हाँ 
विदेशियों के संसर्ग के कारण कुछ नवीत ध्वनियों के प्रकट 
करने की आश्वकता हो रही है। पहले वे ध्वनियाँ हमारे - 
देश में थीं ही नहीं, अतः देवनागरी सें उनको व्यक्त 
करने के लिए अक्षर नहीं पाए जाते हैं। श्रवः आवश्य- 
कतालुसार इसमें परिवतेन किये जा रहे हैं-जेसे अँगरेजी 
के ९)0॥92० ( कॉलेल ) शब्द की “०! ध्वनि को प्रकट करने 
के लिए १? चिन्ह की उद्भावना हुई है। वाध्तव में देवनागरी 
के समान श्रेष्ठ लिपि दूसरी नहों है। अतः राष्ट्र के कल्याण 
के लिये हम देवनागरी लिपि को द्वी भारत की राष्ट्रलिपि 
बना सकते हैं। भारतीय आर्य-भाषश्ों की लिपियों कां 
उद्गम एक दी लिपि से हुआ है। यही कारण है कि 
देवनागरी, चँगला, मराठी, गुजराती, डड़िया, भेथित्नी आदि 
लिपियों में चहुत समानता है। इसलिए विभिन्न आन्तीय 
लोगों को देवनागरी सीखना चहुत सरल है। 


इतने गुणों के होते हुए भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा का 
पद्‌ प्रदान करना छुछ लोगों को खलता है। इतने गुणों 
के होते हुए सी द्विन्दी के साथ घोर अन्याय हो रहा है। 


भारत को राष्ट्रभाषा की आवश्यकता और उसका रूप ] [ ६३ 


उसको अपने उचित हझधिकार से वंचित किया ज्ञा रहा 
है। क्‍यों? कारण सास्प्रदायिकता है। कहना नहीं होगा 
कि सास्प्रदायिकता ने ही आज तक भारतवर्ष को एक 
राष्ट्र नहीं बनने दिया है, और बह्ौ अब हिन्दी को 
राष्ट्रभापा नहीं वनसे दे रही है। सुसलमानों ने विषम 
समस्या उपस्थित कर दी है। वे कहते हैं कि हिन्दी की 
अपेक्षा उदे राष्ट्रभापा बनने की अधिक क्षमता रखती 
है। वस्तुतः: यह कथन नितान्त अम-पूर्ण है। न तो उर्दू का 
विस्तार ही अधिक है, न वह उतनी सरल ही है, न 
उसका सम्बन्ध भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता 
से रहा है, न उसे प्राचीनता का गोरव प्राप्त है और 
तन उसकी लिपि ही देवनागरी के समान वेज्ञानिक है। 
ऐसी दशा सें समस्त में महीं आता किस प्रकार उद को 
राष्ट्रतापा का पद प्रदान किया जाय | 


कुछ लोगों की धारणा है कि झुसल्ममानों के विशेध् 
को दूर करने के लिए हमें हिन्दी के स्थान पर हिल्दी- 
उद्‌-मिश्रित सापा को राष्ट्रभापा का पद्‌ प्रदान करना 
चाहिए ओर उसे हिन्दुस्तानी नाम से सम्बोधित करना 
चाहिए । पर क्‍या इससे राष्ट्रभापा को समस्या हल हो 
जायगी ? थोड़ी देर के लिए हम हिन्दुस्तानी को राष्ट- 
भाषा के लिए आवश्यक गुणों की कसौटी पर नहीं भी 
कसें, फिर भी उसे राष्ट्रभाषा बनाने से दो प्रधान कठि- 
लाइयों का सामना करना पड़ेगा । पहली कठिनाई 
व्याकरण-सम्वन्धी है । हिन्दुस्तानी का अपना कोई 
व्याकरण नहीं है । जब उसका कोई रूप॑ ही निर्धारित 
नहीं हुआ है तब व्याकरण कहाँ से आए ? ,हिन्दी-उ्द 


पदक 


५ [ अबर्वयोक्र 


के शब्दों से हिन्दुस्तानी का शब्दू-भण्टार तो बन सकता 
है, पर इन भाषाओं से उसका व्याकरण नहीं गढा जा सकता 
योंकि दोनों के व्याकरणों में पर्याप्त अन्तर है | उदाहर- 
शत: खतः शब्द का वहुवचन हिन्दी व्याकरणानुसार 
खातों होगा और उर्द व्याकरणानुसार स्ितूतः । दूसरी 
कठिनाई लिपि सम्बन्धी है | हिन्दुस्तानी की अपनी कोई 
लिपि नहीं है । देवनागरी ओर फारसी जलिपियों के समि- 
श्रण से कोई सामान्य लिपि भी तो इसके लिए नहीं 
बनाई जा सकती । बड़े आश्ययं की वात है कि जिस 
भाषा का न कोई » ले कोई व्याकरण हैँ, न कोई 
लिपि है उसे राष्ट्रभापा चनाने का आयोजन किया जा 
रहा है । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार का 
प्रयत्त बालू से तेल निकालने के समान ही निष्फल 
होगा । 
अत: स्पष्ट है कि न तो उ्ढ सें राष्ट्रभापा होने की 
चमता है और न हिन्दुस्तानी सें । भारतवर्ष की समस्त 
भाषाओं में हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा 
के उच्चधपद्‌ की पूर्ण अधिकारिणी है। राष्ट्रलिमोण के लिए 
हमें सास्म्रदाथिकता का संकुचित छवं क्षद्र विचार छोड़- 
कर राष्ट्र के कल्याण का ध्यान रखना होगा और 
नदी राप्ट्रभापा के घंद पर आसीन करती होगी । 


ु सिर-घूर तुलसी ससी उड़गन क्रेशवदास' | [ ७६ 
नूर-प्रर तुलसी सी उ़गन केशवदास' 


( १ ) प्रस्तावना--उक्ति का अर्थ 
( «२ ) सर और तुलसी को तुलना-- 
( के ) सूर का कृश्श-सक्त ओर तुलसी का राम-भक्त होना 
( ख ) दोनों की उपासना में भेद 2 
(गे) सूर का मानत्रज्जीवन के आत्रपक्त को और चुलसी 
का आत्मपक्ष और लोक पक्ष दोनों को अपनाना 
( घ्‌ ) सुर को मुक्तक रचना ओर चुज़सी की सुक्क और 
प्रबन्धात्मक दोगों प्रकार की रचनाएँ 
( & ) सूर का गोत-पद्धति पर और तुब्नसी का प्रचलित समस्त 
काव्य-पद्धलियों पर रचना करना 
( चू) सर का त्रजन्ताषा में और तुलसी का ब्रण और श्रववरी 
दोनों में कविता करना 
(छ ) सर का वात्सस्य तथा व्थार को और तुतसोी का सभी 
रसों को अपनाना 
( ज॑ ) सूर की अपेज्ञा तुलसी को वाह्य दश्य-चित्रण॥ में अधिक 
सफशना मिलना ह 
“( मे ) ठुलसी की अप्रेज्ञा सुर की जक्तियों का अधिक अनूठा 
द्ोना 


(३ ) केशव में सुर ओर तुज़प्ती के समान मरार्मिकता का अभाव 

( ४ ) केशव में अकृृति-निरीकज्षण का अभाव 

.( ५ ) चरित्र-चित्रण में क्रेशव्न की असफलता * 

( ६ ) भाषा, कद्रोपक्थन, कहपनाशक्ति और छुन्द-ज्ञान की दृष्टि से 


केशव का महत्व 
- ( ७ ) उपसंदार “सारांश 


७२ | [ प्रबन्ध-पीयूष 


इस उक्ति के अजुसार हिन्दा-छाहिस्याकाश : के सूर- 

दासजी सूर्य, उलसोदासजी चन्द्रमा और केशवद सजी 

रे हैं। इसमें तीतं का सापेज्षिक महत्व बतलाया गया 
| पर क्या यह अक्ति ठीक हे ' 


पहले तुल्लसां और पर को लीजिंट । तुल्लमीदासनी 
फार-भक्त कवि थे और पूरदासजी ऋष्ण-सक्त कवि के 
उलतादासनी ने शम-सक्ति कंव्य को राष्टि की और 
जपदासज्ी ने कृष्ण-भक्ति काव्य की । चुछसीदासजी की 
पायना दास्य साव की थी. और सूरदासमी को सख्य 
भातव्र की । घउत्नसीदासजी द्ारा निर्मित साहित्य मलुष्य- 
जीवन के आत्मपत्त ओर ल्ॉकफत्ष दोनों अंगों को लेकर 
'चला है । उन्होंने अपने उपाक्य देव रास में जहाँ सौंन्दर्य 
ओर सद्ाचार भी चरम उत्कर्प दिखत्ाया है वहाँ 
उनमें लोक की) रक्त करनेवाली असीम शक्ति भी बत- 
क्ाई है | उनके रा ड८5-दूलनकारी ससाज-ज्यवस्थापक 
राम हैं | सूरदासनी का साहित्य आनव-जीवन के आत्म- 
ज को ही लेकर आगे चढ़ा है | उन्होंने अपनी साक्ति 
के आल्नम्बन कृष्ण के व्यक्तिगद जीवन “को ही लिया है, 
परप्ताज से सम्बन्धित उसके रूप की प्रतिष्ठा नहीं की है। 
व्यक्तिगत जीवच मै भी कृष्ण के सौल्दर्य ने उनको जितना 
अधिक आकर्षित किया है उतना शीक्ष ने नहीं। भगवान्‌ 
को शक्ति, शोल और सौन्दर्य इन तीन विभूतियों में से 
पान्द्य ने ही पर की आत्मा को अपनी आर खींचा 
है ; सूर के *ण हंसते-खेलते प्रेमोन्सत्त गोपिकाओं उ्ले 
विरे हुए कृष्ण हैं, उसाज की रक्षा करने वाले क्षष्ण 
नहीं । यद्यपि कैष्ण के चरित्र से लोकपक्ष का अभाव 


४3॥. 


हट रण | 


मर नल रे 
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नहीं है, यद्यण प्होंन भोकुश में रहते हुए राक्षसों का 
वध करके और आगे चलकर अधुरा में अत्याचारी कंस 

को सारकर अपने जझ्ोक-रक्षक रूप को भी जनत्ता के 
सम्मुख प्रतिष्ठित किया तथापि सर की बृत्ति क्षुष्ण के 
इस रूप में सलीम सही हुई । सूर तो अपने रंग में 
मस्त राहनेटाले सक्तन्‍कतिं थे । ससाज की क्‍या दशा है 


बे 


| 
वह किवर जा रहा है उसी डविन्दा उनसकों ने थी । 
इसकी चिन्ता थी छुलसी की जिन्होंने रास के शील-शक्ति- 
सौ-दर्य-समन्धित चरित्र फो जनता में पअतिष्ठित किया 
आर ऋपने रास को लोक की रखा फरनेवाला बतलाया। 
रासचरितमानस' में शिवजी के झुख से वे एक स्थात 
पर कहलाते ै-+- 


श ्््‌ भरस ४0% हा थे 
जंब्र जब हाव भरस क्न दाना, 


कम 


बाद्हिं असुर अवध अभिमानी। 
कर अनीति जाई नहिं: वरना, 
सीद्कि विप्र बेस सर घरनी। 
तब तब अभु घरि विनिव सर्सरा, 
दरें कपानिधि सजन पीरा ॥ 
वास्तव में यदि श्रंसार में दुषघ्डों को, अत्याचारियों 
को, दूर करने वाला ऐेदा न हो तो संसार स्थित ही 
नहीं रह सकता । 


उपासना-भेद के अतिरिक्ति छुलसी ओर सूर में अम्य 
कई बातों सें भी अन्तर पाया जाता है । सूर ने काव्य 
मुक्तक-क्षेत्र में दी अपनी दिव्य वाणी का संचार किया 
है । उनका सूरसागर! मुक्तक-काव्य साना जाता है, प्रचन्ध- 


र् 





















. काव्य, नहीं। तुलसी ने: काव्य. के प्रवन्ध- आऑ 
. क्षेत्रों में अपनी -कविता-सुरसरी:- को प्रवाहित: 
“उन्होंने 'रामचरितमानस! . नामक प्रबन्ध काट्य की: रचन 
“की - है: जिसकी . विदेशी विद्वानों ने... भी  मुक्तःकःठ '्से 
5 प्रशंसा: की है। -मुक्तक-चषेत्र में उनकी गीतावली विनय पत्रिका 
/दोहंवली - कृंष्णगीतावली - आदि रचनाएँ प्रसिद्ध 

. अबंन्ध: और  मुक्तक-कॉव्य - के दोनों. क्षेत्रों .. 

 अधिकांर रखने : बोला :. यदि. कोई कवि - हुआ 
_घुलसी । यह विशेषता तुलसी की. -प्रदिभा- के विस्तार 
रा परिचांयिका है। हा 








:: /. सूरंदासजी ने अपनी कविता गीत-पद्धति पर की है 
_ जयदेव और: विद्यापति: ने जिस शैली. को अपनाकर -क 
“के गुण गाएं उसी. को. लेकर सूरदासलजी-. भी आगे 
हैं । उनके समय में अन्य शौैलियाँ भी प्रचलित: थीं 
. उन्होंने अपने को गीत-शैल्ञी :तक ही: सीमित रकक्‍्खा, 
: शैलियों में कोई भी रसवंना: नहीं: की) तुलसीदासजी:ः- ने: 
अपनी सर्वतोमुखी श्रतिभा से काव्य की: जितनी भी शेलियाँ::- 
: अच्लिते थीं: सभी में कुछ-न-कछे रचनाएँ की ।..: 
“समय में (१): बीरंगाथा-काल: की. छप्पय-पदधति, । 
: कबीर की दोहा-पद्धति, (:३): जायंसी की. दोहा चोपाई 
बरंद्धति; (४) विद्यापति और सूरदास की. गीत-पद्धति-. ओर. 
(५) गंग आंदिं सादों की -कंवित्त-सवेया-पंड्ेति... प्रचलित [- 
थी. पहली “पद्धति पर- हमें उनकी: 'कवितावली: के: कुछ - 
ऋुष्पय,. दूसरी- पद्धति पर दोहावली', : ती ति 
धरामचरितमानस', चौथी पद्धति पंर गीतावंली:; कृप्ण 

ओर विनये-पत्रिकां, और पॉँचवी पद्धति पर “कवितावलीः 
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ज्यलब्ध हैं। विविध रोलियों में उद्दकोटि की रचना करते 
में उन्होंने कमाल किया हें । कुछ नमूने देखिए-- 
डिगति सब अति गुत्रि, सं पच्चय समुद्र सर! 
ज्याल अधिर तेहि काल, बअिकल दिगराले चराचर ॥ 
दिगरयंद लग्खत, परत दशऊंठ सुक्यभर | 
सुर विमान हिमभानु भान संघदित परस्पर ॥ 
चींके विरंच संकर सहित, कोल कमठ 'अद्दधि कलमतयी । 
बरह्मांट खंड कियो चठ धनि जर्बाद राम सिव बसु दया || 
( छेतयनपद्गति ) 
बनिता बनी श्यागत गीर के बीच, विज्ञोकहु री सखी ' मोदि थी हैं । 
मंग जोग न कोमल क्यों चलि हैं £ समझुचात मही परदर्षकेन छिव ॥ 
तुलसी सुनि ग्राम बध्यू बिसर्की, पुलकी तन शी चले लोचन चवे । 
सब भाँति मनोहर मोहम रूप अनूप हैं भूपष के बालक द्वो॥ 
( इवित-सवेया-पद्धति ) 
अब लो नसाभी अंतर न नसेहों। : 
रामकंपा भवनिसा सिरानी जागे फिर न उसहों ॥ 
पायो नाम चाह चिंतामनिं, उर-कर' तें म खमेहों । 
श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचवहि कसेहों । 
परबस जानि दस्‍्यो-इन इंद्रिन, निज बस हो न इँसेंहों । 
मन-मघुकर पन करि तुलसी रघुपति-पद कपल चसहों ॥ 
( गीत-पद्धति ) 


सूर ने अपनी कविता को ब्रज-भ्ाषा में रचा है। 
यशपि उनके समय अवधी भी काव्य-भाषा थी तथापि 
उन्होंने उसको नहीं अहण किया ॥ भाषा पर जैसा विस्तृत 
अधिकार गोस्वामी तुलसीदास का देखा जाता है वेसा 
घूर का नहीं | त्रज-भाषा और अवधी दोसों पर समान 


७६ |] [ प्रवन्बन्यीयद 


एवं पूर्ण अधिकार उसका था, चढहू बात उसके कांब्यनमन्धों. 
के अध्ययन से ज्ञात होती है । शामचरितमांनस! साहि 
त्यिक अबभी में है। 'गीतावलो', 'कव्रितावली' अष्ण, 
गीतावली', ओर “विनयपत्रिका, की भापा अज-भाषा है 
“रामलला नहुछूट, वरवेरासायणु', जानकी मंगल', और 
पार्चतीमंगल्' सभा को भाषा बोलचाल की पूरवों अबनी 
है । इसके अतिरिक्ति सूर की ज्ञापा कई स्थानों पर 
शिथिल्ञ भी पड़ गई है । वाक्य-दोप तथा लिग-सम्बन्धी 
श्रुटियाँ भी उससे कहीं कहीं पाई जाती हैं | पर तुलसी 


| 


की साथा सर्वत्र ५रिष्कृत एवं व्यवस्थित है | 

विपय की दृष्टि से भी गोस्वामोजी की अपेक्षा सूर- 
दासजी का क्षेत्र संकृचित है । महुष्य-जीवन की जितनी 
अधिक दर्शाओं का समावेश गोस्वासीजी ने अपनी फविता 
में किया है उतनी का सूरदासजी ने नहीं-। सूरदासजी ने 
सावव-जीवन की केबल दो ही इत्तियाँ ःली है--चालदूत्ति 
ओर योवनबृत्ति । केक चात्सल्य ओर खड्गर .दो ही क्षेत्रों : 
का जितना अधिक जद्घादन सूरदासजी ने अपने व॑द 
नेनत्नों से किया है उतना हिन्दी के किसी कवि ने नहीं। 
वें तो इनका कोना कोना झाँक आए हैं। दूसरों के लिए 
उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है । संयोग एवं विदोग-- 
शज्ञर के दोनों पक्षों को बहुत घिस्तार के साथ जन्‍्होंनि 
अपने काव्य सें स्थान दिया है। शोस्वामीजी ने सानव 
जीवन को छोदी बड़ी प्राय: स्भी वृत्तियों .की व्यंजना 
अपने काव्य में की है | इसके लिए उन्हें राम के चरित्र 
से अच्छा चरित्र और कौनसा मिल सक्षता था? राम का 
विस्तृत चरित्र सावों की समष्ठि है । उसमें भेमे, शोक, 
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' भय, उत्साह, हास्य, क्रोच आदि सभी भावों का मसाला 
मिलता है। जनकपुर की दाटिका सें सीता और राम के 
सिल्नन पर प्रेम का, रामचन्द्रजी के वन-गमन के अवसर 
पर शोक का, हनुमानजी के लंका जलाने पर भय का, 
राजसां के बध करने पर उत्साह का, नारद-मोह के 
झवसर पर हास्य का ओर परशुरास संवाद के अवसर 
पर क्रोध का चित्रण हुआ है । 'कवितावली'के लंका कोड 
सें राष्सों की लोधथों के साथ पिशाचितियों की कोड़ा 
वीभत्स रस की जुशुप्सा का सुन्दर नमूना है । द्रोणाचल 
को ले जाते हुए हनुमानजी का जो चित्र कवि ले ?कविता- 
बल! में खींचा है वह अरूुत रस का उत्कृष्ट उदाहरण 
है | शान्त रस से तो सारा उत्तर कांड भरा पड़ा है। 
सूरदासजी के समान बाल-सुलभ भाषों एवं चेष्ठाओं का 
चित्रण तुलसीदासजी ने अपनी 'गीतावक्ली” में किया है 
पर उनको सूरदासजी की सी सफलता नहीं मिली हे। 
उसमें राम-रूप वर्णन की द्वी म्धानता है ' अतः इसमें 
सन्देह नहीं कि बाललीला का जेसा सूक्ष्म स्वाभाविक और 
हृदयग्राह्दी वर्णन सूरदासजी का मिलता है वेसा तुलसी 
इसजी का नहीं | सूरद([सजी इस दृष्टि से तुलसीदासजी 
से ऊपर उठे हुए हैं । कही-कहीं यह भी देखा जाता है 
कि सूर की सी तनन्‍्मयता तुलसी में नहीं मिल्रती | देखिए 
सूर का यह पद कितना सार्मिक है-- 
अति मजलीन वृपसानुकुमारी । 

हरि श्रमजल अन्तर तनु भीजे ता लालच न घुशावति सारी ॥ 

अधोमुख रदहति उरध नहिं चितवति ज्यों गय हारे थकित जुआरी। 

छूटे चिहुरें, बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी ॥ 


च्कृ हट सभान हे 
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काव्य की रमणीयता चढ़ाने में उक्ति का अनूठापन 
सी विशेष स्थान रखता हैं । यदि किसी भाव की व्यंज़ना 
के लिये वक्र उक्ति का आश्रय लिया जाय तो काव्य का 
माधुर्य अधिक बढ़ जाता हँ। सूर और तुलसी दोनों हे 
ने इस युक्ति का व्यवह्दार किया हैं, पर सूर तुलसी की 
अपेत्ता इस कार्य सें अधिक सफल हुए हे । सूर ने गोपि- 
काओं के मुख से किस अनूठे ढंग से क्रृष्णजी के सग्मुण 
रूप रूप का परित्याग अप्तस्भव चतलाया है, देखिये-- 

उर में माखनचोर ग 
अब केसहें निकसत नदहिं ऊबो, तिरले छह जु भड़े । 


एक दूसरे स्थान पर इसी प्रकार उद्धव के 'निराकार' 
शब्द पर गोपिकाओओं की वचन-वक्कता का परिचय इस 
पद्‌ सें मिलता है । वे राधा से कट्दती 
मोइन मॉग्यो अपनों रूप । 
या त्रज बसत आअँच तुम बेंठी, ता बिन तहाँ निहूप । 


अब केशव को लीजिए । केशव सें सूर अथवा तुलसी 
के समान मार्मिकता नहीं पाई जाती | उनकी “रामचन्द्रिका 
में राम-कथा के सार्मिक स्थल प्रायः छोड़ दिए गए हैं । 
जहाँ भावों की व्यंजना हुई भी हैं वहां कई स्थानों पर 
अस्वाभाषिकता आ गई हैं । केशव नहीं जानते थे कि 
कैसी अवस्था में, केसी परिस्थिंत में, मानव-हृदय में, कैसे 
जाव उचित दोते हैं। वे एक राजाश्रयी कवि थे । मानव- 
जीबरम की विविध दशाओं का अनुभव उन्होंने कभी किया 
ड्वी नहीं था। यही कारण है कि उसके राम चन जाते 
सभय अपनी माता कौशल्या को पातित्रतधर्म का उपदेश देते हैं । 


थ० ] [ प्रबन्ध-पीयूष 


प्रकृति के चित्रण में तो फेशव ने हृदय-हीचता का * 
पूर्ण परिचय दिया है। ऐसा अतीत होता है कि प्रकृति 
में उनकी आत्मा कभी नहीं र्सी । यद्दी कारण है कि 
उन्होंने एक स्थान पर कहा है 

देखे सुस्त भाव अन देखेही कमल-चन्द्‌ । 
ताते मुख मुख सखी कमली न चन्द्‌ री॥ 


कया कोई सहृदय मनुष्य कमल ओर चन्द्रमा में कुछ 
भी सौन्दर्य नहीं पाता १ उनके प्राकृतिक वर्शनों में देश- 
कास का भी ध्यान नहीं रक्‍खा गया है। विश्वामिन्न के 
आश्रम के वृक्षों ओर पत्तियों की नामावली देते हुए: 
उन्होंने देशकाल का कुछ भी ध्यान नहीं रक्‍्खा है। 
देखिए--- 
तर तालीस तमाल ताल हिताल मनोहर । 
मंजुल बंजुल तिलफ लकुच कुल नारिकेर वर ॥ 
एला ललित लवंग संग घुंगीफल सोहें। 
सारी शुक कुल कलित चित्त कोकिल अलि मोह ॥ 


क्या कोई मनुष्य फह सकता है कि विहार की ओर 
जहां विश्वासित्रजी का आश्रम था इलायची, लोंग, सुपारी " 
इत्यादि पेदा होती हैं ? सूर अथवा तुलसी ने कहीं भी 
ऐसा निकृष्ट प्रकृति-वर्णन नहीं फिया है । 


चरित्र-चित्रण में सी केशव सफल नहीं हुए हैं.। सूर 
फो तो मसुक्तक-रचना करने के कारण चरित्रनचित्रण के लिए 
स्थान ही नहीं मिल सफा, पर तुलसी ने इस कार्य में 
पूर्ण सफल्ता ग्राप्त की है | उनके राम, भरत, लच्मंण, : 
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डइशरथ, मंथरा केकेयी, कीशल्या आदि पात्र और पात्रियों 
के चरित्र-चित्रण जीते-जागते हुए हैं । केशव ने राम जैसे 
आवदशे पात्र कों सी नीचे गिरा विया है। राम बन जाते 
समय लद्मण को जो शिक्षा देते हैं डससे ज्ञात होता है 
कि वे भारत के चरित्र पर रसन्देह करते हैं 
कहते हैं-- 

घाम रहौ तुम लच्मण राज की सेव करो। 

मातनि के छनि तात सो दीरघ दुः्ख दरों ॥ 

आइ भरत्य कहा धों करें जिय साय गुनौ। 

जी दुख देश तो ले उरगी, यह बात छुनौ ॥ 


परन्त उपयक्त विवरण से यह नहीं सममा लेता 
चाहिए कि केशव में अवशुणश ही अवशुण थे शुण कोई 
था ही नहीं | उनके समान भाषा पर अधिकार रखने वाले 
कवि हिन्दी में थोड़े ही हुए हैं। जिस प्रकार जिस और 
वे भाषा को मोड़ना चाहते थे मोड़ देते थे । उनकी 
साथा सें प्रवाह है । .कथोपकथन तो उत्तके से उत्छृष्ठ 
किसी भी अन्य हिन्दी कवि के नहीं मिलते । कल्पना 
शक्ति की प्रचुरता भी उनसें देखी जाती है । अनेक 
श्रकार के छुन्दों का ज्ञान भी उनका अनूठा हे। 


अन्त में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 'सूर 

सूर तुलसी सस्ती उड्ुगनः केशवदास” उक्ति ठीक नहीं । - 

सूर को सूथ न कह कर तुलसी को सूथ 'कहना अधिक : 

न्‍्याय-संगत है | जैसा कि ऊपर दिखल्ाया जा चुका है 

तुलसी का पतल्चड़ा सूर के पत्ड़े से अधिक भारी है ;| 
द्‌ 


शक 


घे | [ अबन्धन्यीयृष 
अतः हम तो यही कहेंगे कि हिन्दी काव्याकाश में 
तुलसी सूर्य, सूर चन्द्रमा ओर केशव तारे हैं. । सूर सूर 
तुलसी ससी, उडुंगन केशवदास” उक्ति के कहने वाले ने 
यमक की छाठा का ही ध्यान रखा है, ऐसा प्रतीत 
होता है | शायद्‌ कुछ लोग केशव को उद्धगनन का स्थान 
न देकर किसी अन्य कवि को वह स्थान दें। उनकी 
दृष्टि में केशव से अधिक श्रेष्ठ कोई और कवि हो सकता 
है । पर हमारी समक में केशव ह्टी वक्त स्थान के 
अधिकारी हैं. । * 





श्र 


कविता ओर आचार 


( १ ) प्रस्तावना--कंलावाद को कविता पर प्रभाव 

( २ ) काव्य और जीवन को सम्बन्ध 

( ३ ) जीवन और आचार का सम्बन्ध 

( ४ ) काव्य और आचार के सम्बन्ध की आवश्यकता एवं उपयोगिता 

( ४. ) कविता का छह श्य झौर उसकी पूर्ति के लिए आचार की 
शिज्षा देने वाली कविता की आवश्यकता 

(६ ) कविता में प्रतिपादित जीवन-आहरशों' का अस्वाभाविक न दोना 

( ७ ) आचार का काव्य के आवश्यक अज्ञों को हानि पहुँचाने वाला 
न होना 

( ८ ) उपसंद्धार-“लोकोपयोगी और आअआत्म-हिंत करने वाली कविता में 
आचार के स्वर्ण-संयोग की आवश्यकता हि ह 


इधर कुछ दिनों से साहित्यन्च्षेत्र में 'कल्लाबाद! का 
चोलवाला है. ६ नवयुवक साइित्यिक इसके अन्धभक्त दो 


कविता और आचार ] [ परे 


रहें हैं । जिसे देखिए वह यही कहता हुआ पाया जाता 
है कि “कला कला ही के लिए” है, “कल्ला का उद्देश्य 
कला दी” है । इस प्रवाद की भद्दी नकल पाश्ात्य 
साहित्य, विशेषकर अगरेजी साहित्य, से हुई है । यूरोप 
में कला के सिद्धान्त शीघ्र बदलते रहते हैं | डा० ब्रंडले 
ने इद्धलेश्ड में फला-सम्बन्धी प्रादीन सिद्धान्तों का अन्त 
करके अपना नया सिद्धान्त '#3क ई07 878 इ8ककोएछ 
(कला कल्ला द्वी के लिए ) प्रतिपादित किया । इसके: 
फलस्वरूप लोग कला और जीवन के क्षेत्रों को प्रथकू- 
प्रथक्‌ समझने | वे समझने लगे कि कला और जीवन सें कोई 
सम्वन्ध नहीं है । कला जीवन की समस्याओं का विवे- 
चन नहीं करती । उसमें जीवन के सिद्धान्तों का समावेश: 
नहीं डोता । उसमें सदाचार का कोई स्थान नहीं है । 
यदि किसी कला में जीवन को दशाओं का उद्घाटन हो 
तो वह सच्चो फला नहीं है। कक्ा किसी साध्य कए 
साधन नहीं है । उसका साध्य वही है । इंस प्रकार 
'कलाव[द' द्वारा काव्य और जीवन के सम्बन्ध-विच्छेद्‌ के 
प्रयक्ष हुए हैं । इस पअकार के विचारों का दुष्परिणाम 
अन्य कलाओं की साँति काव्य पर भरी पड़ा है । कविगर 
अनूठी जक्तियों को ही काव्य सममने लगे हैं । उनकी" 
रचनाएं जीवन और जगत से उदासीन होने लगी हैं ! 
काव्य सें जीवन का विश्लेषण न रह कर सूक्तियों की 
भरमार होने लगी हैं । उसमें जीवन के पहलुओं का 
विवेचन न होकर कल्पना के साथ खिलवाड़ होने लगी है! 
यहाँ तक कि प्रवन्ध-काव्य का स्थान मुक्तक ने ले लिया 
है । अब अवन्ध-काज्य के लिए त्षेत्र ही नहीं रह गया 
है । जीवन से भिन्न सामग्री द्वारा प्रबन्ध-काव्य की रचना 


झंडे ह [ प्रबन्ध-पी पृष 


हो ही कैसे सकती है ९- वत्तमान कालीन कत्निता में ये 
प्रवृत्तियाँ स्पष्टट: दृष्टिगत हो रही हैं ॥ समालोच्कों की 
हष्टि इस गन्‍्दे काउ्य-प्रवाह पर पड़ने लगी है, यह हण 
का विषय हैं । 


क्या काठ्य जीवन से अलग रह सकता है ? क्या 
'काव्य-कल्पना को बेपर की उड़ाब भरकर ही काठ्य कहता 
सकता है ? क्‍या काव्य उक्ति का अनूठापन मात्र है ? 
कवि एक जीवथारी व्यक्ति है। उसका जो कुछ अ्रभुभव 
होता है वह जीवन से ही होकर आता है । उसी अनु- 
भव को वह अपने व्यक्तित्व की छाप के धाथ कान्य-रूप 
में समाज को सेंट कर देता है । काव्य की जगत या 
जीवन से भिन्न कोई ध्रथक सत्ता नहीं है । उसके द्वारा 
जीवन की भिन्न-भिन्न समस्याओं का विवेचन ओर 
दुशाओं का उद्वाटन किया जाता हैं। वास्तव सें काउ्य 
कवि के जीवन का चित्र है जिससे जीवन-सम्वन्धी - बातों 
पर विचार प्रकट किया जाता है । हाँ, इतना अवश्य है 
कि सामान्य जीवन में कवि के व्यक्तिगत जीवन का 
लय हो जाता है । 


जीवन का विवेचन करता हुआ, उसका विश्लेषण करता 
हुआ, कवि जीवन के भीतरी सिद्धान्तों की व्याख्या से 
अपने को :थ्रथक्‌ नहीं रख सकता । फिसी-न-किसी प्रश्ार 
'को जीवन से सम्बन्धित शिक्षा वह देता ही है । जहाँ 
जीवन का विषेवन रहेगा वहाँ किसी-न-क्रिसी प्रकार के 
भनेतिक सिद्धान्त रहेंगे ही | नीति को जीवन से अलग 
नहीं किया जा पझकता | अतः नीति को काव्य से भी 
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_  अथीत कविता -वस्तुतः जीवन की आलोचना है. 
कवि का महत्व अपने विचारों को सुन्दर और सशक्तः - 
ढंग से जीवन--जीवन व्यतीत करने के प्रश्न-- पर लागू .... 
करने में है । वह कविता-जो नीति का विरोध - करतीः 
है । बहू कविता जो नीति से उदासीन रहती है जीवन 

प्रति. भी डदांसीन रहती: है 4 5 7 7 रा 













“कविता मानवःहृदंय की अनुभूति है और मानव हंदय . 
में. ही पहुँचाई जाती - है. । अंत: उसका- और आचार- का” 
नित्य सम्बन्ध होनो बांछनीय है. । इंन दोनों की घनिप्ठता 





न [ प्रबन्ध-पीयूष 


अस्तित्त दी किस लिए है ? मयोदां और आचार का 
बहिष्कार करके क्‍या कविता लोक का उपकार कर 
सकती है ? पत्रित्र भावों का संचार करना श्रेष्ठ - कविता 
का कर्तव्य है । जो कविता आचार की शिक्षा नहीं देती 
वह अधिक समय तक जीवेत नहीं रह सकती | घसे 
कुछ समय परचात्‌ संसार से मिंट जाना होगा | जब 
वह समाज का कुछ हित-साधन ही नहीं करेगी तो 
समाज उसकी रक्षा क्‍यों करेगा ? समाज को आचार 
'की नितान्त आवश्यकता होती है । नेतिक नियमों के 
पालन बिना समाज का कार्य नहीं चल सकता । अत्येक 
समाज में कुछ-न-कुछ नियम रइते हैं जिनका पालन 
करना उस समाज़ के प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक 
होता है | यहाँ तक कि चोरों और डाकुओं के समाज 
में भी आचार का स्थान है | ये लोग सर्व-साधारण के 
सांथ भत्ने ही नेतिक व्यवद्दार न करें; पर आपस में तो 
नेतिक नियमों को चर्तते दी हैं । चोरी या लूटके धन- 
विभाजन में वे न्‍याय ले काम लेते हैं । एक दूसरे की 
वस्तु को कभी नहीं चुराते | कहना न होगा कि 
सामान्यतः जीवन में सर्वत्र श्राचार या .नीति का नियंत्रण 
देखा जाता है। जहाँ उसका उल्लंघन हुआ जीवन जीवन नहीं 
रह जाता । नीति-रहिद जीवन ससाज को विष के 
समान घातक होता है | तव यह कैसे सहन किया जा 
सकता है कि कवि अपने काव्य में दुराचार का प्रतिपादन 
करे, हमें गंदी बातों का पाठ पढ़ावे, हमारा आचार अ्रष्ट करे । 


कविता का दद्देश्य, जेंसा कि इसमारे पूवेज आचायाँ 
ले बतलाया है, लोकोत्तर आवन्द की अनुभूति कराना 


कविता और आचार ] [ ८७ 


है | काव्य-प्रदत्त आनन्द को उन्होंने अज्याननद्‌ सहोदर/ 
'कट्दा है । क्या '्रह्मानन्द्‌ सहोदर की अनुभूति ऐसे 
काव्य से हो सकती है जिसमें नीति-रद्दित जीवन का 
चित्र खींचा गया हो ? इस प्रकार का आनन्द तो 
उसी काव्य में उपलब्ध हो सकता है जिसमें मानव-मीवन 
का आदर्शेश्य लोकोपयोगी भव्य रूप खड़ा किया गया 
हो, जिसमें आत्मा को उत्तरोत्तर उच्चता की ओर अम्रसर 
करने के साधन जुटाए गए हों, जिसमें अनुकरणीय 
सिद्धान्तों की उदूमावना की गई हो । वद्दी सच्चा काव्य 
है । काव्य की कसोंटी पर वह्दी खरा उतरता हैं | ऐसे 
काव्य का रचयिता अपना उद्धार तो फरता ही है परन्तु 
साथ ही साथ समाज का भी उद्धार कर लेता है। जिस 
काय के सम्पादन करने में सहर्सों उपदेशक कृतकार्य नहीं 
इोते उसको वह अकेला ही पूरा कर लेता है । गोस्वामी 
तुलसीदास ऐसे ही काव्य-प्रणेता थे । उनके “रासचरित- 
मानस” सें मानव-जीवन का सर्वोतच्कृष्ट रूप देखने को 
मिलता है | नीति ओर आदर्श के साथ काव्य का भव्य 
रूप मन को मुग्ध करने वाला है। 'मानस' के द्वारा 
हिन्दूु-जाति का कितना उपकार हुआ है यह वतलाना 
शब्द की शक्ति के चाहर है । यदि गोस्वामीजी अपने 
काव्य में आचार ओर मयौदा का स्वर्ण-संयोग न करते 
त्तो क्या यह उपकार सम्भव था ? काव्य को जीवन 
ओर शक्ति प्रदान करने वाला रसायन आचार है! 


इस सम्बन्ध में कवि को एक वात का ध्यान रखना 
आवश्यक है। आचार-सम्बन्धी सिद्धान्त मानव जीवन की 
स्वाभाविकता न छीन लें । ऐसा न हो कि जिन आदशों 





रहस्ववाद और दिन्दी-कविता ] [ ४छ 
रहस्यवाद और हिन्दी-फविता 


( ? ) अस्तावना--रहस्यवाद का लक्षण 
( २ ) हिन्दी-कविता में दो श्रदार का रहस्यवाद -- 
( के -) ज्ञानात्मक रहत्यवाद 
( ख ) ग्रेमात्मक रहत्ववाद 
( ३ ) रहस्यवाद और कबीर 
४ ) रहस्ववाद ओर जायसोी 
४. ) रहस्यवाद ओर गीरा 
६ ) चर्तमान कविता में रहस्यवाद (छायावाद ) का प्राचुय 
७ ) प्रसादजी, निरालाजी, महादेवीजी, पन्‍्तजी श्र छा० रामकुमार 
का रहस्यवाद 
( ८ ) उपसंहार->-आधुनिक रहस्यवादी- कवियों और प्राचीन रहस्यवादी 
कवियों में भेद; वतमान कवियों को कबीर और जायसी के: 
अनुकरण की आवश्यकता 


( 
( 
( 
; 


रहस्यवाद क्‍या है ? इस प्रश्न का उत्तर देना फठिन' 
है । रहस्यवाद हृदय का विषय है। शब्दों सें ठीक-ठीक' 
उसका लक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता । जिस 
प्रकार प्राचीन काल से आधुनिक फाल तक ओआचार्यों ने 
कविता के भिन्न-भिन्न लक्षण बताए हैं उसी . प्रकार रहस्यवाद के 
भी रूप का नाना अकार से विवेचन हुआ है । कविता 
की तरह रहस्यवाद का भी अ्रनुभव ही किया जा सकता 
है, निरूपण नहीं । स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि 
रहस्यतवाद एक आध्यात्मिक वस्तु है जिसका सम्बन्ध 
हृदय से है | ज्ञान भी आध्यात्मिक वस्तु है पर उसका 
सम्बन्ध मस्तिष्क से है। “जो, चिंतन के क्षेत्र में अद्वेतवाद हे 
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वही भावना के. चेत्र- में: रइस्यवाद है. 
मनुष्य. जब भावना-रंजित अतीकात्सक: उक्ति 





है या सुनतां है. उसमें उसी. अज्ञात: शक्ति “का. आमभास 
“पाता. है । वह-- पुष्पों: में उस -शक्ति- को हसतां हुआ - 
देखता - है, साय॑कालीन - रक्तिम : वर्ण के. - मेघों में उसके. . 
:ज्ञनुराग की. लालिमा देखता. है, बिंजली -की- कड़क में... 
> उसके क्रोध का परिचय पांता है, नीलाकाश में: उसके रूप _ 
“का दुशेन करता है । इस प्रकार जगत की .. प्रत्येक . 
 चस्तु. और . व्यापार - का सम्बन्धं- वह. उसो.- शक्ति :से 
_ ज्जोड़्ता: है नो ह 









प्रेमात्मक: रहस्यवाद: में ईश्वर और. जीव. की 
गया... है. दाशनिकों 





रूप में भावना की जाती है. और जगत के नाना. 
स्‍त्री में देखे जाते हैं । सूफी शुसलगानों के यहाँ 
माघुंये भांवनां- ने उलदों रूप" घारण किय 








रा | रे 





“रहस्थवाद और हिन्दी-कबितो 


: ज्ञानात्मक रहस्यवाद- के ज्षेत्र में कबीर का चहुत 
्रैचा स्थान है । अन्योक्ति. का आधार लेकर उन्होंने 
[रहेंगे से:: साया, जीव और -- महा : का: सम्व॒त्त 


























एक स्थान पंर वे कद्दते हैं हे रा 
अल “में. कुम्स,  कुम्स री जल हैं; ४ ला. 
रा बाहिर भीतर पानी॥+ 
फूटा .. कुम्भ -जल- -जल्िं समाना हर 
का, रा पथ यह तत- कथी  -गियानी ॥ 





कबीर की यदद .उक्ति, ऊपर से कितनी  सीधी-सादी 
मालूंस पड़ती है, परन्तु इसमें गढ़ दाशनिक तत्व अन्त- 
निद्वित है ।- यहाँ घड़े. के. पानी का - अभिश्नाय जीवात्मा 
ओर घड़े के चाहर के “पानी का अभिम्राय परमात्मा है । 

बढ़े का पानों घड़े: के. बाहर के पांती से किसी प्रकार 
मिन्न नहां । पर घंढ़े की पतली चहर रूपी माया. दोनों 

को मिलकर एक नहीं होने देती.। जब वहू चद्र द्वट कर 
अलग हो जाती है तब वे दोनों जल-भाग मिलकर एक. 
हो जाते हैं । इसी प्रकार माया के दृठ जाने से जीवात्मा - 
ओर परमात्मा का एकीकरण हो जाता है । कितने अच्छे 
ढंग के. जीवात्मा, माया और परमात्मा का नाता, समकावा 
गया है | इस - प्रकार को अनेक अअन्योक्तियों- से - फबीर 
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प्रेमास्मक, रहस्यवाद के अन्दर रक्‍खा जा सकता है | बे 
कहती फिरती थीं-- ४ 

मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरा ने कोई। 

जाके सिर मोर-मुकुट मेरी पति सोई ॥ 


उनकी वियोग-पीर श्रीकृष्ण रूपी वैद्य ही दूर कर 
सकते थे । उन्‍होंने कद्दा है--- 
दरद की मारी बन-बन डोलू, 
बेंद. मिल्या. नहिं. कोय । 
मीराँ की प्रध्यु पीर मिटंगी, 
जब वेद सँलिया होय ॥ 


वत्तमान काल में आकर रहस्यवाद की धारा ने 
पथुल रूप धारण किया है । इसके कारण रवीन्द्रनाथजी 
की रहस्यात्मक कविताओं की धूम, टवित्रेदी , युग के नीरस 
एवं शुष्क काव्य के विरुद्ध, प्रतिक्रिया और अंगरेजी 
कविता का प्रभाव हैं | प्राचीन काल में रहस्यवाद धारा 
क्तीण थी ओर वह कभी कभी रुक जाती थी | पर 
आज कल तो अधिकांश नवयुवक कवर राहस्यवादी या 
छायावादी होने. के ढोंग रच रहे हैं | वे क्षितिज के पार 
कुछ धुधले चित्र देखते हैं और अनन्त में लीन होने के 
स्वॉग करते हैं । आजकल उसी कविता को लोग छाया- 
वादी कहने लगते हैं जिसका भाव स्पष्ट न हो । यही 
छायावाद की कसोटी समझी जाती है। पर वास्तव 
में छायावाद का अयोग दो अर्थों में होता है । एक तो 
रहस्थवाद .के अथ में, दूसरे प्रतीकवाद ( 5977090 87 ) 
के अथ सें | अतीकवाद्‌ सें अस्तुत के स्थान पर किसी. , 


रदृस्‍्यवाद आर हिन्दी कविता | [ ६४: 


श्रप्रस्तुत का चर्णंन छाया-हूप में होता है । अन्योक्ति-पद्धति 
को इसी के अन्तर्गत सममना आहिए । इसके अनुसार 
महाराज जयसिंश को अपनी नव-विवाहिता रानी के 
प्रेम-पाश से मुक्त करनेवाला बजिद्वारी का निम्नांकित दोहा 
छायावाद के ज्षेत्र में स्थान पाने का अधिकारी है: 
नहिं पराग जलहिं मघुर सु, नहिं विकास यहि काल। * / 
अली फली ही सों बेध्यो, आगे कोन हृवाल £ 


आध्यात्मिक प्रतीकवाद ह्वी रहस्यवाद है। उसी को 
बंगाल में 'छायावाद” नाम दिया गया | 


कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि हिन्दी में शआराज-- 
कल सच्चा रहस्यवादी कवि कोई है ही नहीं । पर इसमें 
सन्देहद नहीं कि वर्तेमान हिन्दी-कविता में कोरी कल्पना 
की उड़ान भरने वाले । झूठे रहस्थवादियों की बाढ़ सी 
ध्या गई है। वर्तमान युग के रहस्यवाद में पाश्ात्य 
ओर बंगाली प्रभाव भी बहुत देखा जाता है। हम 
कह्दना चाहें 'तो यों कद्दू सकते हैं कि आधुनिक हिन्दी 
छायावाद या रहस्यवाद बंगज्ञा द्वारा अगरेजी के रहस्य- 
बाद की नकल है | आजकल के प्रमुख रहस्यवादी कवि 
श्री जयशंकर प्रसाद”, प॑० सूयकान्त निराला पं०, सुमित्रा- 
नन्‍दून पंत, श्रीमती महादेवी व्मो और डा० रामकुमार हैं 


अप्रसादजीः की कविता का मुख्य विषय प्रेम है | 
इन्ह्दोंने भी मीरा के समान साधु्य भावना! का आश्रय 
लिया है । देखिए, प्रियलम के विरह में जीवात्मा कैसी 
विकल है-- 
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भरा नेनों में सन में रूप । 

म््सी छलिया... का श्रमल श्रनप ॥ 

जल-थल, मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर । 

खोज खोज कर खो गई में, पागल प्रेम विभोर ,.॥ 

' निरालाजी ने भी परीक्ष सत्ता को श्रेम का आलंबन 
बनाया है । वे कहते ह-- 
एक दिन थम जायगा रोदन, 
तुम्दारे. प्रेम-अंचल . में | 


पंतजी का रहस्यवाद सूफियों के रहस्यवाद के 
प्रेस की पीर! से प्रभावित है | उसमें वियोग-वेदना ओर 
(निराशा की प्रधानता है । वे सारे विश्व में विरह-वेदना 
के दी दर्शन करते हैं-- 
शगन के छर में 'घांव, 
देखती ताराएं भी राह । 
वँधा विद्युत छत्रि में जल वाह, 
ऋन्द्र की चितवन में भी चाह ॥ 


भौन-नियन्त्रण” शीपक रचना में कबि के रहस्यात्मक 
“उद्गार देखिए-- 

स्तव्ध ज्योत्त्ना में जब संसार 
चकित रहता शिशु-सा नादान; 

विश्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते हैं जब स्वप्न अजान; 

न जाने, नभत्तत्रों से कौन 
मिमन्त्रस देता मुकको मौन £ 


रहस्यवाद ओर हिन्दी कवित्म ] [ ६७ 


महादेवीजी की रचनाओं में भी नेराश्य और दुःरू- 
वादू का साम्राज्य रहता है । इन्हें भी विरह संतप 
करता रहता है । इनका रहदस्यवाद सी सूफियों के 
रहस्यवाद की भवृत्तियों से ओऔत-प्रोत देखा जाता है । 
देखिए, एक स्थान पर ये अज्ञात शक्ति को एक नतंकी के 
रूप में देखती हुईं क्या कहती हें-- 
आलोक तिमिर सित असित चीर । 
सागर-गर्जन रुनकुन मेजीर ॥] 
उड़ता भाँका में अलकजाल । 
मेघों में मुखरित किंकिणि-स्वर ॒॥) 


दूसरे स्थान पर वे उस प्रियदम की प्राप्ति के ब्रिए 
युग-युगान्तर से पथिक बनी हुई यह कहती हैं-- 

युग युगान्तर की पथिक में हूँ कभी लूँ छोँह तेरी । 

ले फिर सुधि-दीप सी, फिर राह में अपनी ऑंघेरी ॥ 


डा० रामकुमार वसमों ने कबीर के रहस्यवाद का 
सूक्ष अध्ययन किया है और फारसी तथा अंगरेजी 
साहित्य से भी रहस्यवाद का सिद्धान्त दृवयंगमस किया 
है । अतः वे इनसे प्रभावित हैं । किन्तु सूफी रहस्यवाद 
की ओर अधिक कम्ुके हुए हैं | वे अपने को अनन्त 
सत्ता में लय नहीं करना चाहते; वरन अपना प्रतिविस्ज 
अनन्त सत्ता में ओर अनन्त सत्ता का गप्रतिबिम्ब अपने 
में देखना चाहते हैं । वे कहते हें-- 
५ बेरे जीवन में एक बार 

छुप्र देखो तो अनुमम स्वरूप: 





में तुममें . प्रतिविम्बित . होंऊ । 
तुम मुभमें होना हो  अनंप | 







...: पर उत्तमान काल में सच्चे रहस्यवादी कवि. थोड़े 
हैं । प्राचीन कात्न में भीरा। जायसी ओर कबोर ने -जैसीः 
: रहस्यमयी मधुर उक्तियाँ कही थीं वेसी . उक्तियाँ... वर्तमान: 
कवियों की नहीं हैं । कबीर, जायसी और मीरा की: 
 भक्ति-सावनाओं के साथ उन्तके जीवन का पूरा सामंजस्य था 
_ आजकल के कवियों में यह -विशेषता नहीं. पाई जाती-।- 
. उनके जीवन का. आध्यात्मिकता से कोई सम्बन्ध: नहीं है.) 
:  थद्दी कारण है कि: उनकी : छांयावादी उक्तियों-- में- वैसी. 
 भावुकता, वैसी. तन्‍्मयंता, वैसी अनुभूति, “नहीं: मिलती.-।- 
कसी कभी -तो वे कल्पताअसूत सी अतीत इोती: हैं ।.. 
- थदि आजकल के होनहार कवि: रहंस्यवाद के लिए कबीर 
“था ज्ञायसी को अपना आदेश मानें तो उन्हें इस कार्य में. 
“-ए्यौप्त सफल्लता मिल संकती . है. जब - श्री... रवीन्द्रनाथ - 
: -टैगोर सरीखे विश्व-कंवि कंवीर: के - रहंस्यवांद -सें. प्रभावित: - 
: हुए हैं ओर उसका अनुकरण करते हैं- तब हिन्दी के: 
“ कवियों को विदेशी दरवाजा -खंटखंठाने की क्यों आवश्यकता :::- 
“इसके अतिरिक्त यह सी अच्छा: नहीं कि हमारे: कविगणुः- 
:छायावाद के संकुचित - घेरे में ही जड़ान -लेगाया करें, 
 केवल्न- उसी को- कविता का एकमात्र - विषय “ सममेते रहें 
उन्हें बाहुर निकल कर जीवन ओर जगत के क्षेत्रों की 
अर: सी बढ़ना. चाहिए 3. यह हफप॑ की बाते है कि इधर. - 
“कुछ :दिनों, से अतिक्रिया आरम्भ हो गई है. और: इंमारे 
: कवियों का ध्यान- जीवन-की वास्तेंविकताओं की ओर आजक्ष्ट 
हुआ. है. । छायावाद के -दिशाहीन- “शून्य. सूच्रम 
























हिन्दी-गद्य का विकास | [है 


आकाश सें उड़ान भरनेवाली कंर्पना को इरी-सरी जनपूर् 
भूमि पर टिकाने लगे हैं क्योंकि-- 
“कितनी चिड़िया उड़े अकास, 
दानां है घरती के पास ५२? 


हिन्दी-गद्य का विकास 


( १ ) धस्तावना>-साहित्य में गद्य से पूर्व पद्य का विकास 
( २ ) गोरखनाथजी से हिन्दी-गद्य का आरम्भ 
( ३ ) गोकुलनाथजी ओर हिन्दी-गय 
( ४ ) विक्रम की सन्रहर्वी शताब्दी की गद्य-रवचाएँ 
( » ) विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी ओर हिन्दी-गय-लेखक 
( के ) सुशी संदासुखलाल 
( ख ) इंशा अल्ला खाँ 
( ग ) लल्लूलालजी 
( घ ) सदल मिश्र 
(६ ) इंसाइयों की हिन्दी-गब-सेवा 
( ७ ) राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह द्वारा गद्य का उत्थान 
( 5 ) भारहेग्डु हरिश्चन्न हारा भद्य के विविध अंगों की पूर्ति 
( £ ) महावीरप्रसाद हिवेदी द्वारा गद्य-संस्कार ओर द्िवेदी-युग में गछा 
की उन्नति 
(१०) वतंसान काल में हिन्दी-्गद्य के विकास का विशद्‌ रूप 
( के ) नाटक 
(६ ख्र ) उपन्यास 
( ग) निबन्ध 
( घ ) आख्यायिका 
(११) उपसंदहार->सासंश 
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वैसे तो मनुष्य नित्य के व्यवद्यार में गद्य का अ्रयोग 
'करता हुआ देखा जाता है पर अत्येक जाति के साहित्य 
में गद्य के पूर्व पद्य का द्वी विकास पाया गया है। 
'हिन्दी-साहित्य का आरस्म ईसा की ११ वीं शताब्दी से 
हुआ है | उसकी सभी प्रारम्भिक रचनाएं पद्च में 
जो रासो के नाम से विख्यात हैं | जैसे खुमानरासों, 
'वीसलदेवरासो, प्रथ्वीराजरासों इत्यादि । हिन्दी में गद्य 
का जन्म और विकास तो चहुत पीछे हुआ हैं । 


सबसे प्राचीन गद्य का नमूना गोरखताथजी के म्थों 
सें मिलता है । हृठयोग ब्रह्मज्ान आदि विषयों पर गोर- 
'खनाथजी के नाम के कई गय्य-पत्य अन्थ मिले हैं जिनका 
'पिरमोण-काल सं० १४०७ के आसपास है । वास्तव में 
उसमें से कितने अन्थ सचमुच गोरखनाथजों की लेखनी 
से प्रसूत हुए हैं. यह चतलाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि 
'उनके शिष्यों में से चहुतों ने अपनी रचनाश्रा पर गोरखनाथजी 
का नाम दे दिया है पर छुलछ विद्वान गोरख की 
चानी', गोरखनाथ के पद” आदि को स्वयं गोरखनाथ की 
रचना मानते हैं । गोरखनाथजी का गद्य अजभाषा में 
लिखा गया है जिसका नमूना यह है-- 


“श्री गुरु परमानन्द तिनको दण्डवत है । हैं केसे 
परमानन्द, आनन्दु-स्वरूप है शरीर जिन्हि को, जिन्हि के 
नित्य गाए तें शरीर चेतन्नि अरु आनन्द्मय होतु है । 


इसके उपरान्त फिर. हमें भक्तिकाल में कृष्ण-भक्ति- 
शाखा के भीतर गद्य-अन्थ मिलते हैं । वल्लभाषाय जी के 
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पुत्र विदुलनाथ जी ने “शद्भार-रस-मंडनो नासक एक ग्रन्थ 
अ्रजभाषा में लिखा । विक्रम की सन्रहर्तीं शताउ्दी के. 
पूवीद्ध में चौरासो वैष्णवों की वात्ती! और “दो सौ 
वावन बेष्णवों की वात्तो” नामक ग्रन्थ सिल्तते है जिनमें 
लेखकों ने वैष्णव भक्तों की कथाएँ लिखी हैं । नाभा- 
दासजी ने भी संवत्‌ १६६० के आघप्त-पास अष्टयाम” नामक 
एक पुस्तक लिखी जिसमें सगवान राम की दिनचयो का 
वर्णन है । कम्भापा ग्य में से लिखा एक सासिकेतो- 
पास्यान! मिल्ला है । इसका समय सं० १७६० के उपरान्त 
है । सूरति मिश्र ने संस्कृत ले कथा लेकर वेताल-पचीसी”' 
लिखी । इसका समय सं० १७६७ है । सं० श्पश्र में 
लाला दह्ीरालाल ने आईसन अकबरी की भाणा बचनिका!' 
नामक एक बड़ी पुंस्कक की रचना की । इस प्रकार 
ब्रजभापा-गद्य का रूप इचर-उचर पाया जाता था । पर: 
राय लिखने की परिपादी का सम्यक्‌ प्रचार न होने के. 
कारण वह जहाँ का तहाँ रह गया । केवल काठ्यों की. 
टीकाओं के रूप सें वह सत्न-ततन्र दिखलाई देने लगा । 


विक्रम को सन्नहर्वी शताउदी में ही खड़ी बोली में: 
गद्य का रूप-दिखलाई देने लगा था अकवर के समय, 
में गंग कवि ले “चन्द-छनन्‍्द वरतन को मसहिसा नामकः 
एक पुस्तक खड़ी बोली के गद्य में लिखी । इसके पश्चात 
सं० १७६८ में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वाशिप्ठ” 
नामक अ्न्थ बहुत साफ़ खुधर: खड़ी बोली में लिखा ।॥' 
इसक्रे चाद पं० दौलतराम ने पदा पुराण” का अनुवाद 
खड़ी बोली - में किया । भाषा इसकी उतनी परिमार्जित 
नहीं । अतः इम योग वाशिष्ट! को परिमाजित गद्य की; 
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मान सकते हैं। इसके वाद करीब दो सौ वर्ष तक खड़ी 
बोली का गध-क्षेत्र सूना सा पड़ा रहा। विक्रम की उन्नीसवीं 
शताब्दी में जाकर पुनः उसकी प्रतिष्ठा हुई और उस समय 
से आज तक नियमित रूप से खड़ी बोली का गय्य विकसित 
होता चला आ रहा है। प्रतिष्ठा करने वाले थे चार सञ्यन 
(१ ) मुँशी सदासुखलाल, (२ ) इंशाअल्लाखाँ, (३ ),लल्ललाब . 
और (४ ) सदलसिश्र । 0ओं0 या 


मुँगी सदासखुखलाल ने श्रीमदू्भागवत का अजुवाद 
झुखसागर' नाम से खड़ी बोली में किया । उन्होंने भाषा 
का रूप झंस्कृत-मिश्रित रकखा जिससे पंडिताऊपन भी था। 
इ'शाअल्लाखाँ 'रानी केतकों की कहानी' नामक खड़ी 
चोली की मौलिक रचना लेकर उपस्थित हुए । उन्होंने 
चटकीली, मठकीली और सुहावरेदार भाषा में बड़े श््च्छे 
ढंग से कहानी कही है। उन्होंने अपनी भाषा- को 
अरवी-फारसी तथा अज़समापा और अवधी से सुरक्षित 
रखने को प्रतिज्ञा की जिसका बहुत कुछ निवोदह वे कर 
सके । हाँ, कहीं-कहाीँ उनका वाक्य-विन्यास अवश्य फारसी 
का सा हो गया है। गद्य के प्रारम्भिक लेखक दोने के 
कारण उनकी भाषा सें पद्म के समान सालुप्रास विरामों 
की भरमार है | लल्लूलाल और सदलमिश्र ने कल्नकत्त 
के फोर्ट वित्वियम कालेज में ऑँगरेजों .की प्रेरणा से खड़ी 
चोली-गयय में रचनाएँ को । लल्लूलाल ने भागवत के 
खुशम स्कंथच को कथा का बरणोच ग्रेमसांगर नामक गन्थ 
में किया और सदतल्ल मिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यान' दिखा । 
ऑ्रेससागर! की भाषा में त्रजसाषा का पुद और पंडिताऊ- 
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पन बहुत पाया जाता है । उसमें अरबी-फारसी के शब्दों 
को बहुत बचाया गया है | इशा को तरह उसमें सालु- 
प्रास बिरामों की प्रचुरता है /नासिकेतोपाख्यान' की भाषा 
में अजमाषा की झलक के साथ पूरवी भाषा का छुदे 
अधिक है । उसमें 'बोरी' को 'वौड़ी लिखता बिद्वार वालों 
की प्रवृत्ति का निदशेन है । 


खड़ी बोली-गद्य के इन चार प्रारम्भिक लेखकों में से किसी 
की भापा को हम साफ-सुथरी नहीं पाते । किसी में 
पंडिताऊपन है. तो किसी में फारसीपन । किसी में शज- 
भाषापन है तो किसी में पूर्वीपण । तो भी मुन्शी सदा- 
सुखलाल की भाषा श्पेक्ताकुत व्यवहारोपयोगी है । इन- 
ज्ञेखकों के पश्चात संवत्‌ १६९४ तक गद्य-क्षे त्र॒ पुनः सूना 
सा द्ोगया । पर ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा गद्य का प्रसार 
और विकास कुछ-म-कुछ होता रहा । जन्‍्द्दोंने बाइविल के 
अनुवाद और खंडन मंडन की पुस्तकें शुद्ध खड़ी बोली 
गद्य में लिखीं । कहीं भी उन्होंने फारसी-अरची के शब्दों 
को नहीं अपनाया ) शिक्षा-सम्बन्धिनी पुस्तके पहले 
पहल कैयार करने का गौरव भी उन्हीं को है । दिंन्दी 
आापा-साषी उनके इस कार्य को कसी नहीं भूल सकते । 


संवत्‌ १६९१ में चाल्से बुड ( (एछा७४ शे००९ ) 
जे एक आयोजन-पत्र तैयार किया जिसमें शिक्षा के अचार 
के लिए गाँवों और 'कस्बों में देशी स्कूल खोलने को 
योजना की गई । जब उस सायोजन पत्र के अनुसार 
शिक्षा की व्यवस्था हुई तो भाषा का अस्न सबसे , पहले 
उपस्थित हुआ । शिक्षा की भाषा हिन्दी रक्‍खी जाय या 
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उर्दू ? उसी समय राजा शिवश्रसाद सं० ९६१३ में शिक्ञा-' “ 
विभाग सें इस्पेक्टर नियुक्त हुए । उनके सतत अ्रयत्न से 
“नदी को शिक्षा-विधान' में स्थान मिला .क्योंकि देश की: 
असली भाषा तो वही थी। राजा साहव ने हिन्दी की 
रक्षा के लिए यह आवश्यक सममा कि उसका “आरम- 
फहस' और 'खास-पसंद” रूप रक्‍्खा जाय जिसमें अरबी- 
फारसी के चलते शब्द भी स्थान पावें । मुसलमान और. 
उद्‌ पढ़ें हुए लोग हिन्दी को मुश्किल ज़वांनः कहकर 
उसका विरोध करते थे। शत: राजा साहब को वई' 
युक्ति चलनी पड़ी । उन्होंने स्वयं कोश के लिए - राजा 

भोज का सपना',वीरसिंह का वृत्तान्त', 'आलसियों का 
कोड़ा! आदि कई पुस्तकें चलती हिन्दी, में लिखीं । पीछे 
अल कर वे अगरेज अधिकारियों की रुचि को देखकर 
उदू की ओर अधिक झुक गए | उन्तका “इतिहास तिमिर- 
नाशक! इसका उदाहरण है | 


खड़ी बोली के गद्य के विफास में राजा लक्ष्मणसिंह्‌ 
। अहत्वपूर्ण स्थान है । उन्होंने गय-ल्ेत्र में अवतीय 
होकर राजा शिवप्रसाद के विरुद्ध आवाज उठाई । वे 
विशुद्ध हिन्दी के पत्तपाती थे । उन्‍होंने कालिदास के , 
सुप्रसिद्ध नाटक अभिक्षान-शकु'त्तल्ः का अनुवाद विशुद्ध 
हिन्दी में किया । - के 


स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती ने भी गयय के विकास में . 
हल हाथ बढाया । उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तक सत्याथे , 
काश की रचना खड़ी वोलीनाय में की | वे अपने 
उपदेश खड़ी बोली के गय में ही' दिया करते थे! 
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खड़ी बोली-गध के च्ृत्र: मे प्रचात- व्यक्ति हा 


की दृष्टि से असी तक गये चहुत पीछे पिछड़ा इुशा ०; 
भारतेन्दुंजी ने उसके भिन्न-मित्र अंगों की पुष्टि... 


$ समुन्नति के युग का. सूत्रपात किया भारतेन्दु- थे 





रा भारतेन्दुजी. ने “म्वयं तो गद्य रचना आरम्भ की ही दः रे ५ 
| मित्रों, को भी इस कार्य में संलम्न किया: | 


बालकुृष्ण भट्ट, अम्विकांदत व्यास, मतापनारायण मिश्र, 
श्रीनिवासद[स _ आदि सज्जन गद्य की- सेवा करने को. 
उठ खड़े, हुए. जिन्हीनि उसके विविध अंडों ( नाटक, 
और: निवन्ध ) - को जगमगा दिया । पा 








भारतेन्दुजी से पहले- गोपालचन्द्र दर का “नहुप नाठकी . . 
विश्वनाथ का आनंन्‍्द-रघुनन्दन वा जा चुका था 
पर इन दोनों की भाषा  अज- भाया थी, खड़ी बोली 
“भारतेन्दुजी, ने भारत-ठुर्देशा, नीलदेवी, . अन्धेर : - 
वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति आदि मोॉलिक ओर .. 
इरिश्चन्द्र, मुद्राराज्स, कपू रमंजरी आदि अनुवादित : :. 
की :। श्रीनिवासदास ने रणधीर-प्ेम 

तंमासंवरण नामक 








गध को अंहुत उन्नत किया साहित्यिक रखेंना - - 


अंसी तक बह अंपना रूप ही स्थिर कर रहा 


“से  प्रभांवित होकर चद्रीनारायण चौधरी; £ म 
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सौभाग्य नामक नाठक लिखे । राधाइृष्णदास ने महाराणा 
प्रतापसिंह, ठुख्िनी बाल्ला ओर महारानी पद्मावती नामक 
नाटकों की रुजता की । इन ताठककारों में से भारतेन्दुजी 
ले नाठक रचना की संस्कृत एवं वि 

सध्यम सार्म ग्रहण किया । वे स्वर्य उच्च कोठि के अभि: 
नेता थे और रंग-मंच की आवश्यकताओं को सममते थे । 
यही कारण है कि उनके नाठक अभिनयोपयुक्त हैं. । 
उस - सम्रय के अन्य सभी नाटककार उन्हीं की शैली से 
प्रभावित हुए ) राधाहृष्णदास को नाठक-रचना में बहुत 
सफलता हुई । 


उपन्यास तो भास्तेन्दुजी ने कोई नहीं लिखा, पर 
डउनके सहयोगी विद्वानों ने इस अभाव की पूर्ति की । 
चाल्कृष्ण सट्ट ने सौ अजान एक सुजान आझोर “नूतन 
बरह्मचादी! मामक उपन्यास लिखे । श्रीनिवासदास ने परीक्षा 
शुरु लिखा । राधाक्षष्णदास ने निश्सहाय हिन्दू. उपन्यास 
रचा । भारतेन्दु थुग के उपन्यासों सें वस्तु 
देखी जाती है । चरित्र के विकास की और वैसा ध्यान 
नहीं दिया गया है । 


निवन्धों का आरबन्स भी भारतेन्दुजी के समय से 
ही होता है | उन्होंने स्वय॑ कई लेख लिखे थे । उनके 
काल के अन्‍य लेखकों ने निबन्ध-परम्परा को आगे 
चढ़ाया । भास्तेन्दुजी ने 'कवि वचन सुधा, “हरिश्वन्द् 
चन्द्रिकाः और “वाला बोधघिनों' नामक तीन पत्र निकाले । 
अतापनरायण मिश्र ने ब्राह्मण” पत्र निकाला। चद्रीवारायण 
ले आनन्द काबुम्बिनी' पत्रिका प्रकाशित की । बॉलकष्ण 


लायती शैलियों का 


हिन्दी-गश का विकास | [ १७७ 


भट्ट ने भी हिल्दीआदीप' नामक एक पत्र को जन्म दिया । 
इन पत्रों के द्वारा लोगों में निवन्ध लिखने का शोक 
चैदा हुआ । है 


भारतेन्दुजी के समय से साहित्य-निमीण का काये 
तो धूमधाम से चल पड़ा पर सांग की शुद्धता 
और लेखकों का उतना ध्यान नहीं था। इस बात की 
ओर पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का ध्यान ख्राकपिंत हुआ । 
उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक के रूप में 
पुस्तकों की व्याकरणन्सम्बन्धी अशुद्धियाँ दिखलाईं' ओर 
उत्तके लेखका को बहुत-कुछ सतर्क कर दिया । भाषा 
की सफाई के अतिरिक्त द्िविदीजी ने निबन्‍्ध भी अच्छे 
लिखे हैं । डिविदीजी के नाम पर सं० ६४६६० से १६७४ 
तक का समय टिवेदी-बुरगा कहलाता है । 


डिवेदी थुग में मौलिक नाठकों की रचना नहींल्‍सी 
हुईं । संस्कृत, जेगला ओर आगरेजी से नाठकों का अलु- 
वाद ही हिन्दी के हुआ । संस्कृत से नाटकों के अचुवाद्‌ 
पं० सत्यनारायण तथा ला० सीताराम ते किए -) लालाजी 
मे ऑगरेजी के नाठकों का भी अचुवाद हिन्दी में किया । 
रूपनारायण पाँडे ने हिजेन्द्रलाल राय एवं गिरीशचन्द्र घोष 
के बंगाली नादकों का अनुवाद किया । मा 

नाटकों के समान उपन्यास भी प्रधानतः अनुवादित 
डी रे गए । मौलिक उपन्यास लेखकों में सबसे अधिक 
अचार पाने का सौभाग्य देवकीनन्द्न खतन्नी को श्राप्त 
हुआ । चन्द्रकात्ता और चन्द्रकानतासन्‍्तति ने न जाने 














कितने लोगों में हिन्दी सीखने का शौक - पैदा 
“.“किशोरीलाल गोस्वामी. ने अंगूठी का “नगीने लखनऊ की 
कब्र श्रादि अच्छे मौलिक उपन्यास. लिखे). अयोध्यांसिह 
.. उपाध्याय ने ठेठ हिन्दी का ठाठ. और अधखिला- फूल 
:.. उपन्यास लिखे ।- गोवालराम गहमरी के. जासूसी _- उपन्यास 
- भी. इसी, काल में निकले । 








5. निबन्ध-्तेत्र में अपेक्षाकृत अच्छा कार्य हुआ । द्विवेदी 
5 जी के अतिरिक्त चेन्द्रंधर शर्मा गुलेरी,: अध्यापक पूर्शसि 
5 पंच्सिंह- शमो, बा० श्यामंसुन्दरदास, पं०- रामचन्द्र 
: आदि ने अच्छे निबंन्ध लिखे: हैं। पूर्णासेह और पं2 

:. शुक्ल के निवेन्ध तो-बड़े उच्कोटि के - देखे गए हैं| पूरण॑सिंहं 
: “के निवन्ध- भावात्मक श्रेणी में और शुक्लजी के 
विचारात्मक श्रेणी में स्थान पाते हैं समोलोचना ; 
:निबन्ध - के. अन्तंगत आती -है -। हिन्दी में सबसे: 
-समालोचना - बद्रीनारायण चौधरी ने अ्रीनिवांसदा 
: “सिंयोगिंता' रंवर्यम्वर! - न्ाठक “की अपनी पंत्रिव 
-कॉर्दविनी! में की. । यह लेख-रूप - में थी न्पं 
5 असाद ने. पुस्तक रूप में समालोचनाएँ लिखीं । मिश्रद न्धुओं- 


'ज्ञ नें “हिन्दी नवरत्र' और “सिश्रबन्धु विनोद”, 

















हिन्दी-गथ का विकास | [ १०६ 


खड़ी बोली गद्य के विकास का विशव्‌ रूप इस 
बर्तमान काक्ष में ही विखलाई दिया है । आजकल नादक, 
उपन्यास, निबन्ध और 'आख्यायिका-नभश् के सभी अंग 
खूब पृष्ट हो रहे हें । 


पहले नाटक को दी लीजिए । इस ज्ेत्र में बा० 
जयशंकर प्रसाद! के अवतीर्ण दोने से नादक की काया 
पलट गई । उनसे पहले के वाठकों में घरित्र-चित्रण 
पर ध्यान नहीं दिया जाता था | पर प्रसाद! जी ने 
अपने नाटकों में चरित्र-चित्रण को बड़ा महत्व दिया है 
ओर रस की धारा भी प्रवाद्धित की है । उनके नाठक 
प्राचीन भारत की संस्कृति का भव्य चित्र नेत्रों के सामने 
खाौंच वेते हैं । पर उनमें .एक दीप पाया जाता है ।बे 
अभिनय के योग्य नहीं हैं. । बद्रीताथ भट्ट की दुगावती 
में अभिनय 'की विनोदपूर्ण सामम्री है । गोविन्द्वल्लस पंत 
भी अच्छे नाटककार -हैं । उनकी वरमाला अभिनयोपयुक्त 
सफक्ष रचना, है । उम्र का मद्दात्मा ईसा, माखनलाल 
चतुर्वेदी का कृष्णाजु न युद्ध, जगन्नाथश्रसाद “'मिलिंद' की 
प्रताप-प्रतिन्षा और राधेश्याम का वीर अभिमन्यु भी श्रेष्ठ 
नाटक हैं। इधर सुमित्रावन्दन पंत ने ज्योत्स्ता नामक नाठक 
लिखा है, पर वह नादक न द्वोकर काव्य ही द्वोगया है। 
इरीकष्ण 'प्रेमी' भी उत्क्ष्ट नाटककार हैं। उत्तका 'रक्ताबन्धन! 
लाटक बहुत प्रसिद्ध है । वर्तमान नाठककारों में उनका 
ऊँचा स्थान है | 


उपन्यास के केत्र में वा० प्रेमचन्द ने अपनी अनुपम 
अतिभा का प्रकाश फैलाया । उनके उपन्यासों सें वस्तु का 


घर 


ज्स्क 





हह० ] 7 । 
'विन्यास और मानव हृदय को विश्लेपंण उच्चकोदि का होता 
है । समाज की केम॑जोरियों का. व्रिदशेन: उसमें. खुंब: 
- कराया जाता है.। प्रसाद! जी ने “कंकाल? और तितली!- 
दो उपन्यास लिखे हैपर वे इस. काय में उतने सफल नहीं. 
हुंए हैं | बृन्दावनलाल वंमी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं; 
उसका “गढकुण्डारः  उपन्यास-साहित्य - का देदीप्यमान रत्न है । ५ 
इनके अतिरिक्त कोशिक!, जनेन्‍्द्रइुमार, चंडीमसाद,. उम्र; न 
चतुरसेन शास्त्री; ऋषिभचरण आदि अनेक लेंखंक :उपन्यास-_ 
क्षेत्र में काये कर रहे हैं-। 











निवन्ध-ज्षेत्र. में इधर कुछ दिनों से: लोग भावात्मक. 
निवन्धों की और -आक्ृष्ट हुए है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर की. 
गीतांजलि' “के असनुकरणं पर. रामकृष्णदास - ने. साधना 
अंतुरसेन . शास्त्री - से -अंतस्तल” और “वियोगीहरि “ने. 
अतर्नादी! और “भावंता'- नामक निवन्ध-प्न्थ - लिखें हैं: 
दिनेशकुमारी _ चोरछ्या शिवनंस! नामकः भागत्मक- 
निवन्धों का संग्रह असी प्रकाशित हुआ: है.।. मासिक-पत्रों: 
. में इसकी -भरमार रहती. है .।- यह अच्छा नह हे 
 अ्रकार के निबन्ध भाषा के प्रकृत विकांस ( 
धंसालोचनात्मक .. निबन्धों.. के. पथ॑-प्रदशक  पं० 
- शुक्र के दिखलाए हुए मार्ग पर चंल्नते हुए आज कई- 
- समालोंचक. बेखे- जाते हैं | जेसे--पीताम्बरदत्त- चड़थ्वाल, 












- “डंद्धघांठत करते: हैं.। उनकी तुलसी, -सूर ओऔरं- जायसी:: 
: 4 की समालोचनाएँ. हिन्दी-साहित्य- की दिव्य. विभूतियाँ - हैं: 














हिन्दी-गद्ध का विकास | [ ११६ 


यों हो आख्याधिकाओं का आरम्भ दिवेदी-युग में 
गिरिजाकुमार घोष ( पार्वतीमंदन ) नामक सजन से ही 
हो राया था पर उस समय उनसे प्रीढ़ता नदी आई 
थी | आजकल उनमें अच्छी छटा देखी जातो है | वे 
या तो घटनात्मक हैं या भावात्मक । पहली में लेखक 
का उद्देश्य फिसी घटना का वर्णन मात्र रहता है ओर 
दूसरी में लेखक मानव-हृद्य के भावों का विश्लेषण 
करता है । प्रेमचन्दजी की कट्दानियोँ घटनात्मक और 
प्रसाद! जी की भावात्मक होती है। प्रेमचन्दजी की 
कहानियों का साहित्य में उच्च स्थान है । आज कल 
कट्टानियों की तो चादन्सी आ गई है । “कौशिक, 
'हुदयेश', उम्र, सुदर्शन, जैनेन्द्र, पतुरसेन, रायक्ृष्णदास, 
विनोदर्शकर, ऋषमचरण, सियारामशरण, निराला, सुभद्रा- 
कुमारी, शिवरानी आदि अनेफ लेखक-लेखिकाएँ कहानियाँ 
लिखती हैं । दवास्यरस की रचना करने वाल्नों में जी० 
पी० श्रीवास्तव और अज्नपपूर्णाननद असिद्ध है । 


सारांश यह्द है कि हिन्दी-गगय्य की आजकल चहुत 
उन्नति हो रही हैं । गद्य में अनेक विषयों पर पुस्तकें 
रची जा रही हैं । इतिहास, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, 
दशेनशास्त्र आदि हिन्दी में लिखे जाने लगे हैँ । पर 
वह छुछ अंशों में अगरेजी गद्य की नकल्ल कर रहा है, 
यही बुरा है । ईँगलेंड में साहित्य फी प्रवृत्ति वास्तविकता 
की ओर हो रही है । इस प्रवृत्ति का प्रभाव हमारे 
साहित्य पर भी पड़ रहा है और नाटक, उपन्यास 
ओर आख्यायिका से काव्यस्व इटठाया जा रहा है। 
यह अच्छा नहीं । हमें तो अपने गद्य का *स्वतन्त्र 


् 


रन 


११२ | | प्रब्धन्याथुर 


पविकास करना चाहिए, इसी में इमारा मोौरत है; ईसा 
म॑ इमारी शोभा हैँ 


समाज की देश-कीले के अनुरूप व्यवस्था 


( ६ ) प्रत्ाघना--उमाठ का भर्य 
रन २ ) स्थान की समाज पर प्रभाव खोर उमकी व्यवस्था 
(३) भारतबप का उदाहरुण--- ; 
( के ) देश वी प्राकृतिक स्थिति से घम की विकास 
(ख) जीविकोपार्जन की संस्तता से सम्मिशिंत परिवार की योजना. - 
( ग) जल-बाउ के कारण देश की परावीदता " 
( ४ ) समय का समाज के रूप-निर्माण में हाथ 
रू ५. ) भारतवर्ष का उदाइस्या 
( के ) सुसलमान-काल पे बाल-विवाद और पर्दे की टिाजों का जन्म, 
पर. आजकल उनकी अनावश्यकता 
( छ ) प्राचीन काल में बरण व्यवस्था की आवश्यकता, पर आजकत 
उसकी अनावश्यकता 
( गे) समय के अभाव से भारतवर्ष में देश-ओेम और स्वतस्तता की तह 
( घ ) समय के अभाव से भारतवर्ष में विद्वान की करामातें 
(६) उपसंहार-- सारांश 


ससाज व्यक्तियों का समूह है। सारे संसार के 
व्यक्तियों को मित्रा कर मनुण्य-्समाज कद जा सकता 
“है । समाज शब्द्‌ को प्रयोग संकुचित अर्थ में भी इोता 
है | किसी जाति या किसी वेशे के मनुष्यों की राशन 
भी समष्टि रूप में समाज के नाम से दोती है ५ जैसे: 
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'हिन्दू-समाज, मुस्लिम-ससमाज, अगरेज-समाज, ब्राह्मण-समाज, 
व्यापासी-समाज आदि । प्रत्येक समाज के नियस, उसकी 
रहन-संहदन, उसकी व्यवस्था, अन्य समाज्ञों से भिन्न दोती 
है | अनेक बातें उसके रूप को ग़दने में सहायता देती 
हैं । अनेक प्रवृत्तियाँ उसकी प्रभावित करती रहती हैं । 


स्थान ओर समय के अनुसार] उसमें रुपान्तर देखा 
जाता है । 


स्थान का समाज पर विशेष शभ्रभाव पड़ता है। 
फिसी देश की परिस्थिति उस देश के समाज के रूप को 
गढ़ने में सहायक होती है| यह सदा देखा गया है 
कि जैसा वेश होता हे वैसा ही समाज का वेश होता 
है । समाज की व्यवस्था में देश या स्थान बहुत हाथ 
बदढाता है | सारतवर्थ को ही लीजिए । भारतीय समाज 
चर्म-पआाण है । उसमें सभी बातें धर्म की कसौटी पर कसी 
जाती है ॥ 'कोई भी कार्य किया जाता .है उसकी उपयुक्तता 
चर्म के अनुसार देखी जाती हो । धर्म के इतने अधिक 
महत्व का कारण देश की स्थति है । इस देश में प्रकृति 
ने निवासियों के लिए सब प्रकार सुभीता कर दिया है । 
यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ है । आचीन समय में ओर 
देशवासियों की तरह यहाँ के रहने वालों को जीविको- 
पाजन में वैसी कठिनाई नहीं पड़ती थी | घरती माता 
उनके खाने के लिए पयोप्त अनाज दे देती थी । अतः 
' यहाँ के निवासियों का' ध्यान जीवन की संमस्याओं की 
ओर प्राय: नहीं रहता था | शस्य्यामला भूमि ने, 
भारततरासियों, को जीवन जके प्रति उदासीन बत्मा दिया 

स्प्य 
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था । थे ईश्वर के. विषय सें चिंतत किया करते थे । 
. आध्यात्मिक बातों में, आध्यात्मिक विषयों ई, उनका मन 
लगता था । धीरेघीरे भारतवासियों ने यह अनुभव. 
किया कि जीवन फा लद्॒य ईश्वर की प्राप्ति है । अतएव- 
धर्म को वे अत्यधिक महत्व देने लगे । जीवन-सम्बन्धी , 
सभी प्रश्नों फो थे धर्म फी कर्सीटी पर कसते थे । बह्ीं . 
मनोवृत्ति आज तक चली आ रही है। इसके विपरीत .. 
दशा है इम्नलेण्ड आदि घअन्य देशों फी जहाँ प्रकृति में 
कुछ भी सुभीता नहीं किया है। इंगलेण्ड का समाज 
जीवन फो धर्म से अधिक महत्व देता हैं.। वहाँ बा़ों ' 
के लिए सांसारिक जीवन आध्यात्मिक जीवन से अधिक , 
महत्व रखता है ।! कारण यह ईद जीतविका कमने के. 
लिए इंगलैण्ड वालों को बढ़ी-वबड़ी फठिनाइयों का सामना. 
करते रहता पढ़ा दे, वे सभी जीविका के सम्बन्ध में 
निश्चिन्त नहीं रहे । जेसा कि कटा है--भूखे भजन न. 
होइ गोपाला' । इंगलेण्ड वालों का ध्यात आध्यात्मिकता - 
की ओर कभी आकर्षित नहीं हुआ । | 


सम्मिलित परिवार की प्रथा भारतीय समाज की . 
दूसरी विशेषता है । इंगलैण्ड में यह प्रथा. नहीं पाई 
जाती । इसका फारण भी देश की आकृतिक दशा की 
श्रेण्ता है । यहाँ प्राचीन काल सें परिवार .का एक ही-' 
मनुष्य सुगमता से इतनी अधिक जीविका जपाजेन कर 
लेता था कि उसे पूरे परिवार के पालन-पोषण में कोई 
कठिनाई नहीं पड़ती थी, पर इद्चलैण्ड में मनुष्य को 
अपना ही पेद भरता कठिन हो जाता था । यही दशा 
अब भी है। अतः वहाँ सम्मिलित परिवार की श्रया नई 


भारतवर्ष की जलवायु यहाँ के- निवासियों को सुस्त बनाती. 
है । गे देश के निवासी प्राय: सुस्त देखे जाते हैं-६-- 
- ठंडे देशों के रहने वाले स्फूर्तिवानू, शक्तिशाली और कतेड्य 
 परायंण होते हैं । इंगलेंड वाले - फुर्तीलि तथा -शंक्तिशाली 


“किसी की  अधीनता रहना नहीं चाहते । भारत- 
बासी सुस्त होने के कारण -बलवांन्‌ तथा कर्तव्यपरायण 
नहीं पाए. जाते -- वे नि पंराजित होते रहे हैं: और 

दूसरों के रहे हैं । 
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थी । किसी सुन्दरी को देखा ओर उसे अपने इरम में रखे 
लिया । यही उसका नियम था। ऐसी दशा में हिन्दू 
अपनी सान-रक्षा के लिए अपनी स्त्रियों को, अपनी कन्याओं 
को, अपनी बहिनों को, पर्दे के अन्दर रखने लगे जिससे 
मुसलमान-शासक उनके सॉन्दर्य को न देख सकें । इसके 
अतिरिक्त उन्‍होंने वाल-विवाह को भी अपनाया । वाल्यावस्था में 
ही जब तक कि लड़की के अंगों का विकास नहीं होता 
था उसका विवाह कर दिया करते थे । इस प्रकार उसकी 
रक्षा का भार उनके ऊपर से इहृठ कर उसके पति पर 
पहुँच जाता था । अत: स्पष्ट है कि भुसलमान-काल्न में 
परिस्थिति वच्च हिन्दुओं को परे और वाल-विवाह की शरण 
लेनी पड़ी । पर आजकल इंनमें से किसी की भी आवश्य- 
कता नहीं है। पे और बाल-विवाह से समाज की 
जितनी द्वानि हुई है वह किसी भी मनुष्य से छिपी नहीं 
है । परदे नेस्त्रियों के स्वास्थ्य पर तो कुठाराधात किया 
ही है, साथ ही उन्हें अशिक्षित एवं चाह्य जगत्‌ के अनुभव 
से भी वंचित कर रकखा है। वाल-विवाह ने रुग्ण संतान 
ओर विधवाओं की संख्या सें वृद्धि की है | आज समाज 
इन दोनों बातों से परेशान & । अब इन कुरीतियों का 
समय नहीं रद्द! है। समाज के दछ्वित में यह वांछनीय है. कि 
स्त्रियाँ पर्दे के बाहर आकर पुरुषों के साथ कंधे से कंचा 
सिद्ाकर काय-क्षेत्र में अग्रसर हों और वालक-बालिकाओं 
का विवाह न होकर परिपकावस्था सें पुरुष और स्त्री 
का विवाह करें । 


हिन्दू समाज में आचीन काल में वर्णो' की आवश्य- 
कता-थी 4 अत्येक हिन्दू मनुष्य उस अशान्ति के समय 


समाज की देश-काल के अनुरूप व्यवस्था ] ह [ शश्ऊ 


अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था। 
बद्दी ईशवर-भजन, अपनी रक्षा, अपना भरण-पोषण और 
अपने कार्यों की देख साल नहीं कर सकता था । 
इसीलिए कार्य-विभाग के सिद्धान्तानुसार आह्यण, क्षत्री, वैश्य 
ओर शुद्ध इन चारों वर्णों की स्थापना की गई | पर आज्ञ- 
कल वर्णाव्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। 
कोई ऐसी अशान्ति नहीं दिखाई देती जिसके कारण एक 
मनुष्य अपना पेट-पालन, अपनी रक्षा, इईश्वर-सजन, आदि 
कार्योी' को न कर सके | आजकल तो लोग वर्ण-व्यवस्था 
को समाज के लिए हितकर नहीं समझते | उनका कहना 
है कि वर्ण-व्यवस्था ने हिन्दू-समाज के ऐक्चे फो नष्ट कर 
दिया है। उच्च वर्ण वाले शूद्रों से घृणा करते हैं। उनको 
अपने से नीचा सममते हैं, प्रथतई सममते हैं । 


यह समय का ही मभात्र है कि आजकल भारतवे 
में देश-प्रेम और स्वतन्त्रता की लददर फेल रही है। जो 
देश सदेव परतन्त्र रहा वह आज स्वतन्त्र होने की चेष्टा 
कर रहा है । संसार भर में जब स्वतन्त्रता की दुन्दुभी 
बज रही हे त्व भारतवर्ष में क्‍यों न बजे ?१ देश-प्रेम भी 
भारतीयों में -भूतकाल में कभी नहीं देखा गया । प्राचीन 
भारतीय साहित्य में भी उसका रूप नहीं मिल्लता । यदि 
सारतनिवासी देश-प्रेमी ही होते तो इस प्रकार सरलता से विदेशी 
आक्रमणकारी इस देश पर अधिकार जमा लेते ? सच तो यह है कि 
भूतकाल में कभी यहाँ वाल्नों ने मिल कर देश की रक्षा नहीं की 


. यह विज्ञान का युग है । विज्ञान जीवन के शत्येक 
क्षेत्र में अवेश फरता जा रहा हैं। भारतवर्ष में भी अन्य 


श्श्ष ] [ अबन्ध-पीधूष 


देशों की भाँति इसका घोल वाला है । यहाँ पर चारों ओर 

यन्‍्त्रों फी धूम है । मोटर, वायुयान, टेज्नीफोन, 
टेलीविजन, रेडियो, ऐक्स-रे आदि यन्‍्त्रों ने भारतवर्ष फा 
पे वद् दिया है। यदि हमारे सचीन पूवेजों में से कोई 
आज हमसे मिलने आ जाय तो सम्भव है वह भारतवर्ष 
का रूप देखकर भ्रम में पड़ जाय | 


इसी अकार और भी कई बातें हैं जो बतलाती हैं कि 
»माज की व्यवस्था देश और काल के अनुरूप होती रहती 
है । भिन्न-भिन्न स्थानवालों के समाज विभिन्न प्रकार के पाए 
जाते हैं और समय-समय पर एक ही स्थानवालों के समाज 
में अन्तर और परिवर्तन होता रहता है । परिवर्तन सृष्टि 
का नियम है | उसे कौन रोक सकता है? शेनीसन नामक 
शक अँगरेज फवि ने कहा भी है-- 


१9 


45७ ०04 कक ०मद्रा8&०%, उप्रशवाा& 780७७ 0 
269, थणव ७06 #गधाऊ खआंफछश! ३७ ग्रद्चाए छए8, 
7,686 006 2000 ९प्र#//0फ 60776 ६6 ए076, अर्थात्‌ 
प्राचीन नियम परिवर्तित होता है और उसके स्थान पर 
नवीन नियम अधिकार कर लेता है। परमेश्वर अनेक प्रकार 

संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे 
हम अच्छा रिवाज सी कभी संसार को नष्ट न 
कर दे । 


शक [ फ्न्‍्ध-पौकत 


हिन्दी-साहित्य का इतिहास चार कालों में विभाजित 
हुआ है-- 
(१) आदि काल अथवा वीरगाथा-काल (२) पु मध्यः 
काल अथवा भक्तिकाल (३) उत्तर मध्यक्राल अथवा रीति- 
काल और (४) आधुनिक-काल अथवा गद्य-काल । 


वीरगाथा-काल लड़ाई-भिढ़ाई का समय था । यह वह 
समय था जब भारतवर्ष पर मुसलमानों के आक्रमण दो 
रहे थे और भारतवर्ष का शासन क्षत्रियों के हाथ में 
था । हर्पवर्द्धन के पश्चात्‌ देश छोटे-छोटे राजों में बट गया 
था । क्षत्नी राजा छोटे-छोटे भूभागों के शासक थे और शौर्य 
प्रदर्शनाथ आपस में लड़ा करते थे। उपस्त समय के थुद्धों को 
दो भागों में विभाजित किया जा सकता हे--( १) विदेशी 
आक्रमणकारियों को रोकने के लिए छेड़े गए अवरोधात्मक 
थुद्ध और (२) शोर्य-प्रदर्शनार्थ छेड़े गए पारस्परिक युद्ध । 
कभी-कभी कन्यादान भी पारस्परिक युद्ध का कारण हो जाता 
था । राजपूत लड़कियों के विवाह करने से अपनी बढ़ी 
हेटी समझते थे। अतः कभी-कभी विवाह-मण्डप में ही तलवार 
चल जाती थीं। किसी राजा की कन्या की सुन्दरता का समाचार 
पाकर दुलवल के साथ चढ़ाई फरदी जाती थी ओर उस 
कन्या को चल्षपूर्वफ इर लाया जाता था। ऐसा करना वीरता 
की निशानी समझी जाती थी । इन्हीं सब श्रवृत्तियों की 
छाप उस श्षमय के कवियों की रचनाओं में पाई जाती है । 
वीरगाथा-काल्न की रचनाएँ 'रासो? के नाम के असिद्ध हैं । 
जैसे--परथ्वीराजरासो, खुमानरासो, विसलदेवरासो इत्यादि ) 
प्रथ्वीराजरासो के रचियता चन्द बरदाई ने मुहम्मद गोरी 
के भारतवर्ष पर किए गए आक्रमणों और प्रथ्वीराज के उसके 


कवि खपने समय का प्रतिनिधि दोता दे | [ १९९ 


साथ' लड़े गए युद्धों का विस्ठ॒त वर्णन किया है । चन्द ने 
यह भी लिखा है कि प्रथ्वीराज ने किस प्रकार जयचन्द 

आदि राजाओं से उनकी कन्याओं को प्राप्त करने के लिए अनेक 

युद्ध किए। मुहस्मदगोरी और परथ्वीराज के हेंप का कारण 

भी चन्द ने एक स्त्री को रक्खा है । गोरी अपने यहाँ 

की एक सुन्दरी पर मोहित था जो उसे नहा चाइती थी। 

वह अपनी रक्षा के लिए पथ्वीराज के पास भाग आई । 

गोरी ने प्रथ्वीराज फो उसके निकाल देने के लिए लिखा । 

प्थ्वीराज ऐसा करने को तेयार नहीं हुआ । इसी पर गोरी 

पृथ्वीराज से अप्रसन्न होगया । खुमानरासो के राचियता 
दुलपति विजय ने खुमान के वगदांद के खलीफा श्रलमाम 
- के साथ युद्ध का उल्लेख किया है | वीसलदेवरासो के कत्तो 

नरपति नाल्‍्ह ने बीसलदेव द्वारा राजा भोज की पुत्री राज- 

मती का प्राप्त करना लिखा है । 


अब भसक्तिकाल की ओर आइये । जब मुसलमानों ने 
घीरे-घोरे एक राजा को हराकर अपना साम्राज्य भारतवर्ष 
सें स्थापित कर लिया तव हिन्दू जनता में उत्साह ओर 
आत्माभिमान नहीं रह गया । उनके सासने ही उनकी पूज्य” 
मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और वे चुपचाप देखते रहते थे । 
उनके साथ दुव्यवहार होते थे, उन पर श्रत्याचार होते थे 
ओर वे निस्सह्याय सब कुछ सह लेते थे। जीवन उनके लिए 
नीरस हो गया था । उन्हें चारों ओर अंधकार ही अंधकार 
दिखल्ाई देता था | वे निराशा के गर्त में डूब रहे थे। 
ऐसी दशा में स्वभावतः उनका ध्यान ईश्वर फी ओर जाने 
लगा । वे ईश्वर से प्रार्थना करते लगे कि वह अत्याचारियों 
का दमन करे । उनके द्वदय में भक्ति की घारा हिलोरें: 
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लेने लगीं । यह्दी कारण है कि उस समय के साशहित्य में . 


उक्ति, की भावनाओं की प्रचुरता पाई जाती है | श्ञानश्रयी, 
अमसार्गी, कृष्णमक्त और रामभक्त कवि अपने अपने ढंग 
से जनता की चित्तवृत्तियों फा चित्रण करने लगे | 


ज्ञानश्रयी कवियों ने हिन्दू-मुसलमानों के वैमनस्य को 


“दूर करने के लिए “सामान्य भक्तिमाग्ग” चलाया जिसमें द्विंदुओं 


के . अद्देतवाद और मुसलमानों के खुदांवाद दोनों क़े समान्य 
पसिद्धान्तों का समावेश किया गया । यह बताया गया कि 
पहिन्दुओं का ईश्वर और मुसलमानों का खुदा एथक-उथक 
'लहीं एक दी है ६ प्रेममार्गी कवियों ने भी इहिन्दु-मुसलमानों 
“के भेदभाव को दूर करके उनको प्रेम-सूत्र में बाँधघने का 
प्रयत्न किया । उन्होंने वतलाया कि ईश्वर या खुदा प्रेम- 
य्स्वरूप है । भक्ति आपस में प्रेम का व्यवद्टार करने से ही 
न्‍की जा सकतो है, अन्यथा नहीं । पर कहने की आवर- 
“यकता.- नहीं कि इन दोनों प्रकांर के -कवियों में से किसी 
ये द्वारा भी हिन्दू-जनता की निराशा और खिन्नता दूर न 
प्छ्१ । ह॒ 


आगे चलकर सशुणोपासक फवियों ने ही हिन्दू-जनता 
“का हृदय सँभाला | पहले सूरदास श्रादि कृष्ण-भक्ति कवियों 


ने इश्वर के अवतार कृष्ण का हँसता-खेलता हुआ रूप दिख - 


“ल्लाकर हिन्दुओं की खिन्नता दूर की। उन्होंने कृष्ण की 
बाल-लीला और योवन-लीला को लेकर बड़ी सरलता -के 
“साथ उन्तका वर्शन किया । उसका यहद्द प्रभाव पड़ा कि 


जनता का जीवन सरस हो गया । पर अभी निराशा बनी 


हहुईं थी । जब तक वे ईश्वर का दुष्ट-दुल्लननकारी रूप नहीं 
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। 








ऋषि अपने समय का प्रतिनिधि होता ४ .] 


शैखते थे तब तक कैसे उनको निराशां फा उन्मूलन हो सकता / 
रामभक्त कवि तुलसीदासजी ने हिन्दू-जनंता को चितदृत्ति -- 
को सममा और भगवान के अंवतार राम. का शक्ति-समन्वित 
रूप जनता में प्रतिष्ठित करके. उसकी निराशां को सबंदा 
के लिए विदा कर दिया । जनता ने राम: में संदारक शक्ति... 
साक्षात्कार करके अपने -अत्याचारियों - के विनाश की भी. 
शा की । ग्रोस्वामीजी ने- राम के अवतार का कारण: . 
पृथ्वी का व्यथित द्वोनां चतंल्ाया और कह 





















जब जेब: होय धरम फे द्वानी : । ही 
7 5: बादहि असर अवथंस अमिमानी ॥ 
'करदिं अनीति .जाइ नहिं बरनी |. ४. 
रा सीदद्दि._ विंप्र -थेनु - खुर . घरनी ॥ 
तब: तब प्रभु घरि विविध शरीरा ..। ० 
। हर॒हिं कृपानिधि:- सजन - पीरां॥ 


मा. “ कारण हिन्दू जाति अब. निराश नहीं है! 








क्तिकाल के बाद इविन्दु जाति के दिन फिरे अब उसके .- 
साथ मुसलमानों का. वैसा व्यवहार नहीँ होता था। हिन्दू 
रे. मुसलमान मिल जुलकर रहने - लगे - थे । मुसलमान 
शासकों ने हिन्दुओं को प्रसन्न, करने : के लिए कुछ हिन्दुओं - 
जी बदल भूभागों के शासक बना दिया था। कमण्यता 
अभाव और सब प्रकार के आरामों - 
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' था। “यथा राजा तथा प्रजा? के अनुसार जनता में भी 
विज्ञासिता ने घर कर लिया था । परिणास यह हुआ कि 
जनता की चित्तवृत्ति का चित्र खॉचनेवाले कवियों ने हिन्दी 
काव्य को अआज्ञासमयी रचनाओं से भर दिया। कृष्ण और 
राधा की ओद लेकर इन खब्ारी कवियों ने कलुषित प्रेम 
की सतसहख्र उद्सावनाएँ की । अपने थ्ाश्रयदाता राजाहों 
की वासना की तृप्ति के लिए कुछ कवियों ने श्ृद्धार रस 
को अश्हीलता की हद पर पहुँचा दिया । इस रस. के एक 
एक अंग को लेकर स्वतन्त्र अन्थों की रचना हुई । नायिका- 
भेद, नखशिख-वर्शन, पठ-ऋतु-वर्णशन और वारहमासा न जाने 
कितने कवियों की फविता के विषय रहे । 


आधुन्तिक काल के काव्य में भी आजकल की श्रवृत्तियाँ 
स्पष्टत: इृष्टिगत्‌ होती हैं | कवि इस समय की विशेषताओं 
का चित्रण अपनी रचनाओं में करते हैं । हम यहाँ पर 
आधुनिक काल की कतिपय विशेषताओं को लेकर बतलावेंगे 
कि आजकल के कवि किस प्रकार उनकी उद्सावनाएँ कर 
: रहे है। पहले शोक की भावना लीजिए । आजकल शिक्षा 
के प्रभाव से हमारी महत्त्वकांत्षाएँ जाभ्रत हो गई हैं, पर 
परिस्थिदियाँ उनके अनुकूल नहीं । राजनीति-क्षेत्र में समाज 
दासत्व की बेड़ियों से जकड़ा हुआ पड़ा है। उधर सामाजिक 
कुरीतियां उसकी जड़े". खोखली कर रही हैं । बेकारी की 
समस्‍या ने सुलुष्यों का जीवन नीरस चना दिया है। इन्हीं 
सब कारणों से समाज उदासीनता के सागर में निमम ड्टों 
रहा है | कवि भी वेदना, करुणा, निराशा आदि की <यंजना 
जार हे देखे जाते हैं । देखिए सुमित्रानन्द॒ पन्‍त क्‍या 
कहते हैं... हे 









बिना बुस के सब - सुख निस्सार ॥। हे हा 
बिना. ऑदु: के जीवन भार रा ला 



























चौद्दान का जालियांवाले बाग का पर्णन 
भी केसा करुनाजनक है, देखिए-- तप के 5 
परिमल दीन पराग दाप्त सा बना पढ़ा है । : 
हो यह प्यारा वास खून से सना पड ह्‌ 





प्रसाद! जी रा “आँसू” शीर्षक कविता में बेदुना का 





राष्ट्रीयता की लद्दर भी अवीचीन समाज में उठ रही 
| मैथल्नीशरन गुप्त; सुभद्राकुमारी चौद्दान, माखनलांल चतुव॑दी . 
आदि कवियों की ऊतियों में उसके छीटे उड़े रहे. हैं। गुप्तजी - 
“की भारत॑-भारती! राष्ट्रीयता का उ्वलंत उदाहरण है । सभद्राजी 
की कविंता “राखी की चुनोती' भी राष्ट्रीय भावों से ओत : 
- मैरा बन्घु माँ की.पुकारों को सुनकर-- द ी हा या * 3." पक 
हे के तैयार. हो जेलखातते गया || ५० 
हुई माँ... को: स्वावीनता को रा 
बह जालिम के घर में से लाने गया हे । 








: चंतुर्वेदीजी का पुष्प क्या अंभिलापा करता है, देखिए-- 
“चाह नहीं में सर-बाला के गदनो में. गू था जाऊ. । 
चाह नहीं; ग्रेमी-माला बिंघ, प्यारी को सलचाऊ. 
















संर-सरि ओरो - अंत्यज दुहूँ; अच्चुत-पद-संभूत 


--भयी एक: कंधों -छूत ओ, दो रहो श्रंद्त ॥। 









इन्हें समाज नीच कहता. है. पर भी तो परशीक 
इनमें भी मन और भाव-हैं: किन्तु नहीं वैसी वाणी ॥॥ 


स्त्रियों की दीनावस्था का अनुभव नुभव भो समाज कर रहा है 
उनकी : दशा “के. विषय में: गुप्तजी कहते हें-- 5 
* रत शाल्रों के सब बन्धन हैं नारी हो को लेकर । 
ह अपने लिए सभी सुविधाएँ: पहले हो 

















कर बठे नर. 






हा श्सी प्रंकार वर्तेमान- काल की: विशेषता, “हिन्दू 
>> ह उकता, की. मी: छाप -कवियों की रचनाओं . में - देखी 
: है ।: उन्होंने राम-रहीभम: का: एकत्व प्रतिपादित 


और सुसलमातों के धार्मिक देंपों का अन्त 


जाती: 
करके हिन्दुओं 





















। रही है ओर फिसान-मजदूरा। के आन्दोलनों का. बोले- 
बाला है। संमय को इस विशेषता की झलक वर्तमान कविता 
में देखी जाती है :। वर्तेमान- कवि. कऊंषका ओर श्रमिकों की 
दयनीय दशा का यह चित्र ऑकित करते हुए आधिक असमा- 
ज्ञता “का अन्त उ । देखिए श्री भगवतीचरणं बम 
द्वारा चित्रित एक किंसान की दृशा>- : ६7५“ 
(सके “वे. बच्चे. तीन, जिन्हें । 7 । 
५ माप का. मिला प्यार न. था ॥. 
जीवन : के: -ब्यंग। - 55 । 
5. जिन्हें मारने का भी अधिकार नथा॥। 
धाग्रस्त. : बिलबिला ..... रहे -.। 7708 पे ल्‍ 
० 00073, मानो: बे मरी. के... के 5, 
वे निपट- - घिनोनी .मद्ापतित -। 2 
/कुट्ठम्त भरा-पुरा -। रे 
5० आदी से: हाहाकारों ० 


































: स्पष्द रे कि. कवि अपने ससय का प्रतिनिधि 
ऐसा -होना उसके लिए अनिवार्य है | मनुष्य 
7माजिक प्राणी है. उसका: वातावरण सामाजिक वाता- 


“बरण है । समाज की परिस्थितियों, श्राकोत्ताएँ- और विचार 
को प्रभावित किए बिना नहीं कि सकते । जो वह 
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सभ्यता के विकास में काबन्य का विहास 


_ १ ) अस्तावना--सम्यता का अमिप्राय- 
प्‌ २ ) हृदय के परिण्छार के लिए काव्य की आतश्यकता 
('क ) भावों का उदबोधन ( ख) आचार का सुधार 
( ३) मेकौले का कथन और उसका न्लुठि-पूर्ण होना 
(४) सभ्यता के साथ विज्ञान की उन्नति और विज्ञान तथा कविता में विरोध 
“( ५ ) काव्य का जीवन की व्याख्या होने के कारण सभ्यता के विकास में 


सहायक होना 5 
बिक कि नि”. 
'( ६) काव्य का समाज का दोषान्वेषी द्ोना और सदेव समाज में परिष्कार 
करते रहना 


( ७ ) काव्य-रचना न करनेवाली जातियों का असभ्य होना 
(६ ८) उपसंहार-काव्य के बिना किसी जाति का सभ्य न द्वोना 


सभ्यता से तात्पयय किसी जाति या समाज ने लोगों 
"का संस्कृत हृदय, संस्कृत बुद्धि, संस्कृत वाणी, संस्कृति आचार- 
व्यवहार वाले होना है । जिस जाति में मनुष्यों के हृदय 
'परिष्कृत होंगे उनकी बुद्धि विकसित द्लोगी, उनके व्यवहार 
में शिष्ठता पाई जायगी, वह जाति सभ्य कही जायगी । 
'पर आजकल उसी जाति क्री सभ्यता विकसित कही जाती 
है जो बुद्धि का विकास कर लेती है; जो वेज्ञानिक आविष्कार 
द्वारा जीवन में परिव्रतेन क्री जाती है। आजकत्व परि- 
'र्तेत ही सभ्यता की कसोठी श्रमम्का जा रहा है । इसे 
'कोन देखता है कि परिदर्तन बुरा है या अच्छा 2 इसी 
जात से खिल होकर एक. कवि ने कहा है-- 
« “”  परितेन द्वी. यदि उन्नति है पु 
तो इम बढ़ते जाते हैं, 


सभ्यता के क्किाल में काध्य का स्थान | [ १२१६ 


किन्तु मुके तो सीधे-सच्चे 


बन 


पूव. साव ही भाते हैं । 


' बस्तुत: उच्चता की ओर अग्रसर करने वाला परिवतंन 
सभ्यता का विकास कहां जा सकता हे, अधोगति की ओर 
ले जाने वाला परिवर्तन नहीं । इसके अतिरिक्त सम्यता के 
विकास के लिए बुद्धि के विकास मात्र से फाम नहीं चलेगा । 
बुद्धि के साथ-साथ हृदय का भी परिष्कार परमावश्यक है। 
क्या ऐसा मलुष्य जिसका मस्तिष्क पयोप्त विकसित है, जो 
खूब बुद्धिमान है; सभ्य कहा जा सकेगा यदि वह एक 
दीन-हीन भूख से तड़पती हुई बुढ़िया की आते पुकार से 
नहीं पिघज्ता ? क्‍या ऐसा मनुष्य सभ्य कटद्दा जा सकेगा 
जो किसी-अबला पर अत्याचार होते देखकर अपने हाथ 
उसकी रा के लिए नहीं बढ़ाता ? क्‍या ऐसा मनुष्य सभ्य 
कहा जा सकेगा जो नीति-रद्दित जीचन व्यतीत करता है ? 
कभी नहीं । 


इृदय के परिष्कार के लिए काव्य का अस्तित्व नितांत 
आवश्यक है । कवि अपनां रचना में सानव-जीवन का चिह्न 
उपस्थित. करता हुआ इसमें नोति की शिक्षा देता है, इसमें 
सदाचार फा पांठः पढ़ाता है, हमारे भावों का उद्बोधन 
करता है | मानव-जीवन की सार्मिक, परिस्थितियों का दिग्दूर्शन 
कराती हुईं कविता मनुष्य के सावों को जीवित रखती है 
उन पर सान चढ़ाती है। मनुष्य के कार्य उत्तरोत्तर ज़खित ' 
एवं अधिक होते गए हैं ! वह दिल सर पेद की समस्या 


इल करने के लिए कुछ-न-कुछ करता ही देखा जाता है । एक 
६ 


ना 


१३७० ] र [ अबन्थ-प्रेयूष 


सजदूर को देखिए. जो प्राटःकाल से सायंकाल तक प्रसीने 
सें तर हुआ इधर से उघर बोमका ढोता फिरता है । एक 
फिसान को देखिए जो सवेरे सूर्योदय के पूर्व ही खेत जोतने 
को घर से वाहर निकल जाता है और संध्या के समय 
सूर्यौर्त के पश्चात्‌ घर लौदता है । एक दुकानदार को 
झ्ीजिए जो अपनी दूकान पर बैठा हुआ दिन भर सोदा 
द्रेचता रहता है और पैसे गिनता रहता है। एक ही 
कार्य में सदेव संलग्न रहने के कारण भनुष्य का हृदय 
संकचित हो जाता है | उसके हृदय में कई भाव; जिनकी 
आवश्यकता उसे अपने देनिक जीवन में कभी नहीं पड़ती, 
मर जाते हैं और फिर करी किसी अवसर पर यदि उन 
सावों की आवश्यकता भी आ पड़ती है तो वे पुनः जीवित 
नहीं होते । यही कारण है कि रुपये-पेसे गिनते हुए लालाजी 
एक अपाहिज भूखें की विनय को सुन कर ठस से मस 
नहीं होते.। उनके हृदय सें दया का भाव नहीं उदित 
होता है । हो भी केसे ? अपने देनिक जीवन में उनको 
कभी उस साव की आवश्यकता ही नहीं हुईं । अतः वह 
भाव उत्तके हृदय सें मर गया । ह्ंदय के भिन्न-भिन्न भावों 
की संरक्षा कविता दी छारा हो सकती है। मनुष्य के 
जीवन सें होने वाली घटनाओं का, जिनसें विविध अकार 
के भावों के उद्बोधन की सामग्री रहती है, आश्रय लेकर 
फविता मानव-हृदय को सजीव रखती है । उसके द्वारा 
भाषों का व्यायाम होता रहता है । कोई कितना ही कार्य- 
भार से दवा रहता दो यदि वह कविता से सम्बन्ध रक्खेगा 
तो चह सदेव सहृदय बना रहेगा । उसके हृदय के सभी 
भाव जीवित रहेंगे और उपयुक्त अवसर पर जाम्रत भी 
हो जायेंगे । इस प्रकार कविता मानव-जीवन की सहायता 


सभ्यता के विकास में काव्य का स्थान ] कक हे [ १३५ 


ज्ेकर मनुष्य के हृदय के भावों को सुरक्षित रखती हे. 
उनका परिष्कोर करती रहती है और मनुष्य की मनुष्यता 
बनाए रखती है। कविता आचार को भी सुधारती है. 
उदाहरण के लिए “रामचरित-मानस” नामक काव्य लीजिए। 
उसने कितने ही भनुष्यों के हृदय में पवित्रता का संचार 
किया है, कितने ही कुमार्ग पर चलने वालों फो सन्सागरगे' 
पर लाया है, कितने ही डूबते हुए लोगों को बचाया है,. 
कितने ही मनुष्यों को शिष्ट एवं सभ्य बनाया है। 


अतः स्पष्ट है कि सभ्यता के विकास में काव्य का 
महत्वपूर्ण स्थान है । पर मेकोले नामक एक अगरेज विद्वान 
का कथन है कि सभ्यता के विकास के साथ काव्य का 
इास होता है। यह कथन ठीक नहीं है । संभव है मेकौले 
महोदय बुद्धि के विकास में, वेज्ञानिक आविष्कारों के कारण 
नए-नए परिवतेंनों में, सभ्यता का विकास देखते हों । निस्संदेह 
वेज्ञानिक संसार में काव्य का द्वास देखा जाता है, किन्तु 
वैज्ञानिक उन्नति के डी कारण कोई जाति सभ्य नहीं कह्ढी 
 जां सकती । सभ्यता के लिए जेसा कि अभी कहा जा चुका' 
है मनुष्यता की अत्यन्त आवश्यकता है, ओर मनुष्यता फाव्य 
दिन। नहीं प्राप्त की जा सकती । अतएव सचमुच सभ्य 
जाति में काव्य की उन्नति ही देखने को मिलेगी, अवनति नहीं ।. 


यहू सच है कि जैसे-जेसे सभ्यता आगे चढ़ती जाती है 
वैसे-वेसे विज्ञान की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है ४ 
बुद्धि विकसित होकर नई-नई वस्तुओं के आविष्कार और 
प्राचीन वस्तुओं के अन्वेषण में संलग्त होती दे । वैज्ञानिक 
प्रत्येक सांसारिक पदार्थ के मूल तक पहुँचना चाइते हैं। 


नह 


॥क्‍ 





. विज्ञान के आचार्य जगत के -बाह्यरुप-कां :विवेचन- करते. 
हैं । वे तकं-पद्धति सेवस्तुओं की वास्तविकता. फांज्ञान प्राप्त 
- करते हैं । जब तक वे तक: की कसोटी पर किसी बात: 
“ को नहीं कस लेते तब तक -वे उसमें विश्वास: नहीं करते... 
कविता और तके में नहीं पटती ॥ तक का सम्बन्ध मस्तिष्क _ 
 सेहै और कविता का हृदय से | अतः कवि जो कुछ कहंता 
/ है. उसमें हृदय का व्यक्तीकरंण “रहता है, उसको सदैव तक: 
.: की कंसौदी पर नहीं. कसा जा सकता । जो : मनुष्य तक-अधान 
होगा वह कभी अच्छा कवि नहीं हो सकता. अच्छे कवि में तो 
 हुदय की प्रधानता होनी चाहिए,-भावों की तत्परता- दोनी चाहिए,- 
आय: देखा जाता हैः कि विज्ञान और काव्य साथ-साथ उन्नति” 
नहीं, कर सकते । एक- ही. मनुष्य वेज्ञानिक और कवि, ने 

हो सकता ।- पर समाज या जांति कल्यारं -के- लिए: 
जितनी विज्ञान की:आवश्यकता- है उससे “कहीं. अधिक: केव्य 





की. है |. मनुष्यता जिसके अभाव में मनुष्य” पशु से भी 
लीचे गिर जाता: है काव्य बिना. नहीं श्राप्त -की जा सकती |: 

















काव्य जीवन: की . ध्याख्या होने के कारण  संभ्यंता 
के विकास -में सहायक: होता है. इसमें सेफड़ों-हजारों वर्ष 
“पहले के महालुभावों के जीवन-संम्वन्धी. अनुभंव - सुरक्षित 
“रहते है.) उन अनुभवों की सहायता से इम अपना सुधार 
“करके सभ्य बन - सकते हैं । काठ्य: द्वारा हम अपने संकुचिंत 
“क्षेत्र को छोड़कर समस्त जगत को - अंपना. सम्बन्धी सममने 
: लगते. 8. ॥ पशु, : पक्ती  सनुष्य आदि जीवधारी  द्वीः नहीं 
:फूल-पत्ती, पंत्थर, नदी-नांले आंदि निर्जीव वस्तुएँ भी इमारे घेरे: के 
: अन्दर आ जाती है । सब के साथ  इमारा - तादान्म्य भाव 
: ऑथापिंत- हो जांता: है 








सभ्यता के विकास में काव्य का स्‍थान ] [ १३३ 


काव्य समाज के दोषों का उद्घाटन करता है, मनुष्यों 
को उन दोषों, के निराफरण के लिए उत्तेजित करता है । 
यदि किसी समाज में वाल्न-विवाह की कुरीति अ्रचल्नित है: 
तो काव्य इसके दुष्परिणाम दिखलाकर व्यक्तियों के हृदय. 
में इस कुप्रथा के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न करेगा । इस प्रकार 
समाज में परिष्कार करता हुआ वह जन-समुदाय का सदेव 
हिल-साथधना करता रद्दता हैं । निस्संदेह काव्य सभ्यता: 
रूपी क्षेत्र को आलोकित करने वाला दीपक हे । 


प्राय: देखा जाता है जिच जातियों में काथ्य-रचना 
नहीं हुई वे आज सी असभ्य हैं ।असभ्य जातियों में ही 
काव्य का अभाव पाया जाता है| जो जाति जितनी ही 
अधिक सभ्य होगी उसका काठ्य उतना ही उच्च कोर्दि 
का देखा जायगा । हमारे पूर्वेज पूर्णतः: सभ्य थे । यही 
कारण है कि इमारा प्राचीन काव्य संसार भर के काव्यों 
में सव-श्रेट कहा जाता है । कालिदास, वाल्मीकि, गोस्रामी 
कर आदि की रचनाएँ संसार के देदीप्यमान 
रत्न हें । 


उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकल्ता है कि मानव 
सभ्यता के विकास में काठ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य 
से विमुख होकर कोई भी जाति सभ्यता की दौड़ में आगे 
नहीं निकल सकती । चाहे कोई जाति फितनी ही अधिक 
विद्वान क्‍यों न हो. कितनी द्वी अधिक बुद्धिमान क्‍यों न हो 
उधक्षने कितने ही अधिक बैज्ञानिक क्‍यों न उत्पन्न किए हों, 
पर यदि उसमें कवि नहीं हुए तो वह सभ्य नहीं कही 
जा सकती । भत हरिजी उस मनुष्य को जो साहित्य ( काव्य 


१३७ ] [ अवरत-पीयूष 


'आदि ) की कल्ला से अनभिक्ष है पशु कोटि में रखते हैं, 
'उसे पूर्ण असम्य समझते हैं । वे कहते हैं-- 
साहित्य संगीत का अ्रिद्दीन! 
साज्ञान्‌ पशु: पच्छवियागा हीनः | 


तृण ने खादेज्ञाप्ि जीवमान 
स्दुभागधय॑ परम परनाम । 


कावता ओर भानव-जीवन 


( ६) अस्तावना-*कविता और मानव-जीवन की घनिष्टता 
(२) छद्ठ लोगों के श्नुसार कविता और जीतने में असस्बन्ध “|स कथन 
की समीक्षा 
( ३ ) कविता का मानव-जीवन के बिविध पहलुओं के प्त्यक्षीकरण द्वारा 
मनृष्य-समाज के लिए सहाजुभूति का ध्वार खोलना 
(४ भावों के परिष्कार और उद्वोधन के लिए कविता की आवश्यकता 
(५) कविता का मनुष्य को कार में प्रश्त कराने बाली होना 
(६ ) मनृष्य की सदाचारी बनाने में कविता का द्वाव 
( ७ ) कविता हारा मनोरंजन का विधान और मनोर॑जन का जीवन में महत्त 
पूर्ण स्थान 
( ८) उपसंदार--सारांश 
“कविता वह साधन हैं जिसके द्वरा शप सृष्टि के साथ 
'मनुष्य के रागात्मक सम्वन्ध की रक्षा और उसका निदाइ 
“होता है | ” यह वह साधन है जितके द्वारा मानव-हृदय 
का सम्बन्ध मलुष्यों, जीवधारियों और प्रकृति की भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं के साथ स्थापित किया जाता है | यों तो 
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जड़-चेतन सभी कविता के क्षेत्र में अपना अस्तित्व रखते 
हैं, सभी का प्रतिपादन कविता करती है, पर मानव-जीवन 
से उसका घनिष्ट सम्बन्ध है । 


मलुष्य स्वयं कविता का उत्पादक होता है ओर कविता 
में वह अपने जीवेन-सम्बन्धी विचारों एवं अनुभवों का समाज 
को सात्ात्कार कराता है। जीवन की भिन्न भिन्न समस्याओं का 
उदूधाटन और अनेक प्रकार की दशाओं का प्रत्यक्षीकरण दी 
बह अपनी कविता में किया करता है। छग्रेजी के समा- 
लोचक मेथ्यू आरनेल्ड ने कहा है--?0७0ए 8 ७6 00600 
8 0पंप्रठंठा। ० 6 अथोत्त कविता वाहघ्तव में जीवन की 
आझालोचना है । 


पर कुछ लोग कहा करते हैं कि कविता फा जीवन 
से कुछ भी सन्बन्ध नहीं होना चाहिए। कविता की दुनियां 
पं॑च-भूतात्मक नहीं । उसका इस संप्तार से कुछ भी सरोकार 
नहीं | इस प्रकार वे कविता को जीवन से भिन्न करना 
चाहते हैं । इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि कवि- 
गण अपनी फविता में जीवन को स्थान नहीं दे रहे हैं । 
उनकी रचनाएँ जीवन से उदासीन दोने लगी हैं । अनूठी 
उक्तियाँ कह देना द्वी आजकल कविता समझा जा रहा है। 
श्राज़कल काव्य सें जीवन की गम्भीर समस्याओं का विवेचन 
न रहकर सूत्तियों का बोलबाला है। यह सब “कला कला 
दी के लिए. अभिव्यंजनावाद' आदि वादों, का असाद है| 
पर ऐसे लोगों को, जो कविता का जीवन से सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
करने के पक्षपाती हैं यद् भली भाँति समझ लेना चाहिए 
कि कविता जीवन से मुंह मोइकर कविता नहीं बनी रह 
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खकती, और चाहे जो कुछ बन जाय । इससे कविता 
का जो छुछ महत्व एवं सौन्दर्य है वह सब नष्ट हो जायगा। 
बह केवल वेचित्य-विधाव का उपकरण मात्र रह जायगी। 
समाज फो इससे बहुत द्वानि होगी । 


कविता मानव-जीवन के विविध पहलुओं का अतिपादन 
करती हुई मनुष्य-समाज के लिए सहानुभूति का द्वार खोलती 
है । जब मनुष्य को शोक होता हैं तव वह “रामचरित 
मातस' के विलाप करते हुए दशरथ की दशा देखकर अपने 
हृदय को हलका करता है ।जब मनुष्य पर आपत्ति आती 
है तव वह -चन में बल्कल वस्त्र धारण किए पेदल जाते 
हुए रास को देखकर अपने दुःख को वैसा नहीं सममता | 
ग्लानियुक्त हृदय भरत की आत्मसलानि के वशेन करके कुछ 
सान्‍खना पाता है । सेकड़ों वन्धु-बान्धव सहानुधथूत्त दिखला- 
कर जो सान्त्वना नहीं प्रदान कर सकते उस सान्लना को 
कविता जीवन की ऊँची-नीची दशाएं दिखलाकर सहज . में 
दे सकती है | इसके श्रतिरिक्त भानव-जीवन से संबंधित 
होने के कारण कविता मनुष्य-समाज के हृदय को भी अधिक 
विस्तृत करती है, संकुचित नहीं रखती | मनुष्य अपने पारि- 
बारिक संफीर्ण घेरे से बाहर निकलकर संसार के अन्य 
सनुष्यों को भी अपने कुठुम्ब के ही अन्तर्गत समझने लगता 
है और उनके साथ सहानुभूति दिखलाने लगता है। इस 
, म_्रकार जो जीवन सहानुभूति के अभाव सें सार-स्वरूप एवं कटु 
हो सकता है उसे कविता अपने माधुरय द्वारा इरा-भरा कर देती है। 


मानव-जीवन की सार्मिक परिस्थितियों का दिर्दर्शन कराती 
हुईं कविता मनुष्य के भावों को जीवित रखती है, उसके 
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भूखे हृदय के लिए भोजन जुदाती है. । सभ्यता के विकास 
के साथ-साथ मंनुष्य के कारय भी जटिल एवं अधिक हो गए 
हैं.। मलुष्य दिन भर पेट की समस्या दूँख करने के लिए 
कुछ न कुछ कारये करता ही देखा जाता है । एक मजदूर 
को देखिए जो प्रातःकाल से सार्यकाल तक पीसने में तर - 
हुआ इधर से उधर बोमा ढोता फिरंता है, या एक किसान 
को देखिए जो. सबेरे सुर्योद्य - के पु ही खेत जोतने घर . 
से बाहर -निकल जाता है और सन्ध्या के: समय सूंयोघ्त के 
पश्चात्‌ घर लौदंता है. या एक दूकानदार को देखिए जी 
“अपनी  दूकान पर बेठा हुआ दित भर सोदा बेचता रहता -. 
है।। एक ही कार्य में सदेव संलमन रहने के कारख मंलुष्य 
का हृदय संकुचित दो जाता है । उसके हृदय के कई भाव 
ज्षमकी आवश्यकता - उसे अपने देनिक जीवन में कभी नहीं . 
पड़ती मर जाते हैं और -फिर कभी यदि किसी अंबसर पर . 
“उन. भावों की. आवश्यकता भी पड़ती है तो पुनः जीवति नहीं - 
: होते ।. यही कारण है. कि रुपये पैसे गिनते “हुए: लाजाजी 
_एक आंपहिज भूखी बुंड़िया की याचना को सुनकर दस से. 
“ मस नहीं होते । उनके हृदय में दया # भाव नहीं उद्त 
होता ॥- हो भी. कैसे १ अपने दैनिक जीवन में: उनको कभी ... 
उस भाव की: आवश्यकता दी. नहीं हुई.) अतः वह भाव क 
उनके हृदय में मर. गया हृदय के मिंन्न-सिन्न भावों की . 
संसक्ा कविता ही. ढारा हो सकती है | मनुष्य के जीवन... 
होने वाली घटनाओं -का, जिनमें विविध प्रकार के भाव... 
मूल-रूप में रहते हैं, आश्रय: लेकर कविता मानव-हृदय को. 
सजीव रखती दे । उसके द्वारा. भावों का व्यायाम होता 

- रहता - है. । कोई कितना ही. कार्य-भार से दवा क्‍यों न - 
“रहता दो: यदि: वह “कविता से” सम्बन्ध रक्खेगा तो वह 
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सर्वदा सहृदय वना रहेगा । उसके ह्रदय के सभी भाष , 


जीवित रहेंगे और उपयुक्त अवसर पाकर जामत इो जायेंगे । 
इस प्रकार कविता मानव-जीवन की सद्दायता लेकर मनुष्य 
को पशु होने से चचा लेती है, क्‍योंकि जिस मनुष्य को 
हृदय भाव-रहित है. वह पश्चु के द्वी समान है । ऐसे मनुष्य 
के अस्तित्व से समाज को कोई ज्ञाभ नहीं पहुँचता । 


मनुष्य को कार्य में पअदृत्त करानेवाली वृत्ति हृदय में 
रहती है । मस्तिष्क द्वारा किसी कार्य के गुण-दोष विचार 
कर हस उसमें संलग्न या उससे विरत नहाँ होते | प्रावः 
देखा गया है कि मनुष्य एक कार्य को लाभदायक जानता 
डुआ भी उसे करने के लिए तेयार नहां होता, क्योंकि वह 
उसे अच्छा नहीं लगता, उसमें उसका हृदय योग नहीं 
देता । कर्म का सम्बन्ध मस्तिष्क से नहीं वरन्‌ हृदय 
से है । यदि हृदय परिष्कृत द्ोगा तो मलुष्य स्वभावत: 
अच्छे कार्य में प्रदृत होगा । कविता जहाँ हृदय के भावों 
को जीवित रखती है वहाँ उन्हें परिष्कृत भी करती रहती 
है । अठः स्पष्ट है कि मनुष्य के व्यवह्ार-चेत्र में भी कविता 
अपना स्थान रखती है । 


मानव-जीवन को सदाचारी बनाने में कविता का विशेष 
हाथ रहता है ! जिस अनुष्य को सेकड़ों उपदेशक या 
सुधारक शुद्ध मार्गों पर नहीं ला सकते उस मनुष्य को 
कविता चरिश्न-सोन्दर्य का साज्षात्कार कराके शुद्ध मार्ग पर 
जा सकती है । आज तक न जाने कितने दुष्ट तथा दुरा- 
चारी गोस्वामी तुलसीदासजी का “रामचरितमानस” पढ़कर 
था सुनकर सुधर गए हैं । गोस्वामीजी ने कविता द्वारा राम 


कमा 






का प्रतिपादन करके हिन्दू-जनता को संदां- 
र का पाठ पढ़ाया है. । यहि वे राम के चरिश्र-सोन्दय ०5 
को गंध में जनता के सम्मुख उपस्थिति करते तो उस पर 
“बैसा प्रभाव न पड़ता । कारण स्पष्ट है | कविता सें हृदय 
र- प्रभाव डालनेवाली जैसी शक्ति अन्तरनिद्ित रहती. है वेसी . 
गयय में कहाँ ? कविता तो सीधी हृदय मे प्रवेश कर जाती : 
और उसे अपने वश में कर लेती है । छुछ लोगों का: 
है कि कविता का आचार से. सम्बन्ध होने से उसके .. 
अं मेँ कमी आ जाती है. । अतः हम कविता को 
आंचार के रखना चाहिए ।- पर यहद विवाद ठीक 
नहीं प्रतीत द्ोता । वास्तव सें कविता का सदाचार से 
ने पर ही वह सोने में सुगन्ध का झुछ प्राप्त 
करती है.। इस बात का. मत्यक्ष अमार: गोस्वामी तुलसी- - 

























मानव-जीवन में मनोरखन का महत्वपूर्ण स्थान है ।... 
के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के खेलों की रचना 
६ । बाल्यावस्था से लेकर इुद्धावस्था तक मलुष्य 
न चाहता रहता है। जीवन के कडु अदुभव भीः- 
पान फरते ही मधुर लगने लगते हैं.) 
। एक साधन है । उदासीनता: के गते हा 
 लारब-मोद का प्रसन्न. सुना दीजिए 
की. उदासीनता. कहाँ उड़ जाती है। - 
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सारांश यह है कि मानव-जीवन में कविता का अत्यन्त 
महत्व है और दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है । वास्तव में. 
कविता का जन्म जीवन से ही हुआ है और वह भी 
जीवत के लिए ही । हडसन नामक एक अगरेज समालो- 
चक ने ठीक द्वी कहा है-- 

#00607ए 48 98808 0प% 0 ॥8०, 0000728 (0 ॥#8 
ध्यते 8च्ंहा8 407 ॥0.2 अथौत कविता का आविभीव जीवन 
से होता है, वह जीवन की वस्तु है और उसफा श्रस्तित्व 
भी जीवन के लिए है । 


भारतवर्ष में सह-शित्ा 


( १ )* प्रस्तावना *>भारतवष पर पश्चात्य सभ्यता का प्रभाव 
( १ ) शिक्षा का उद्दे श्य-- 
(क ) शारीरिक विकास (ख) मानसिक विकास (ग) 
शात्मिक विकास ः ४ 
(३ ) इन दृष्टियों से सह-शिक्षा की परीक्षा 
(४ ) सह-शिक्षा में लड़कियों की स्वाभाविक प्रशत्तियों का विकास न होना 
(५) ल्री और पुरुष के काय-क्षेत्रों की मिननता 
(६ ) आर्थिक दृष्टि से सह-शिक्षा का समर्थन 
(७) सह-शिक्षा ढारा लड़के-लइकियों का एक दूसरे को समसने लगना-- 
इसकी समीक्षा 
(८ ) उपसंहार--सह-शिक्षा का भारत के लिए अत्यन्त हानिकर होना 


पारचात्य सभ्यता के मोंकों से आज भी हमारा देश 
भलो-भाँति प्रभावित हो रहा है । शिक्षित-समुदाय इसी 
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सभ्यता-देवी की आराधना में संलग्न हे । न जाते इससे 
क्या जादू डाल दिया है कि शिक्षित भारतीय इसी को 
सर्वश्रेष्त एवं आदर्श मानते हैं ऑर इसी का अनुक रण करते 
में अपना गौरव समभते हैं। हाँ, इधर कुछ समय से विशेष 
शक्ति-सम्पन्न आत्माओं के आविभीव से देश -में राजनैतिक 
तथा सामाजिक जाम्रति हुई हे ओर उसके साथ-साथ इमारी 
गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृति का भी पुनरुस्थान हुआ है, परन्तु 
देश के अधिकांश व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता के ही प्ृष्ठिपोषक 
ओर अन्धभक्त हैं । वे भारतीय शिक्षा-पद्धति में भी पाश्चात्य - 
देशों की शिक्षा के आधार पर परिवर्तत फरते रहते हैं । 
कुछ विनों से शिक्ता के केत्र में सह-शिक्षा की दुन्दुभी बज 
रही है । परन्तु क्या इस प्रकार की शिक्षा हमारी सान- 
भयादा की रक्षा करेगी ? क्‍या यह देश की भात्री उन्नति 
का मार्ग प्रशस्त करेगी ? 


विषय में श्रविष्ट होने के पू्ष हमें शिक्षा .का इच्देश्य 
समम लेना नितान्त आवश्यक है शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थी 
का शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक विकास है । जीवन 
का साफल्य शरीर, मन और आत्मा के विकास में 
ही है । इन तीनों में से इम किसी अज्ञ की भी अवद्देलना 
नहीं कर सकते । अतः कोई भी शिक्षा-पद्धति जो इन तीनों 
अडने की समुचित उन्नति नहीं करती त्याज्य है । कछ लोगों 
की घारणा हैं कि शिक्षा का ध्येय सानसिक विकास है, 
शारीरिक अथवा आत्मिक नहीं | परन्तु उस शिक्षा से लाभ 
> डी क्‍या -जो मस्तिष्क और मन को तो विकसित करती 
है परन्तु शरीर और आत्मा की उपेक्षा करती है? वस्तुतः 
बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक शाक्ति की प्राप्ति नहीं 


श्४र ] : [ प्रबन्धमीयृष 


हो सकती । शरीर ओऔर मस्तिष्क में घनिष्ट सम्बन्ध है जेसा 
कि '5070व 7770 47 9 80700 5009? ( स्वस्थ शरीर में 
उत्तम मस्तिष्क पाया जाता है) उक्ति से स्पष्ट है । 
इसके अतिरिक्त हम आत्मा को भी नहीं छोड़ सकते । 
इस सम्बन्ध में टॉड (70906) नामक एक अँगरेज कहता 

पुफ७ 0)ुं8० ०0, 80प्र०४४0०7 78 0 80808 409 
80वीं. $0 णीे ७67 वेपधं०8 छा ]97/8, 800 0 8087. 
. 69 फ्रंष्ट0 द्चघा82०-27/0प7व 67 806 ॥688&४88 १700 
छ8१७ रण 767 9०08 क्‍07 67 6607७) 65809706 , 
७6ए००वं +08 ट78&ए०, अर्थात्‌ शिक्षा का ध्येय आत्मा को 
संसार में अपने कर्तव्य सुचारु रूप से पालन करने के 
योग्य बना देना और उसे जब वह झत्यु के अनन्तर - 
अपने अस्तित्व के पालने को छोड़कर सनातन जीवन के 
लिए प्रस्थान करती दे. उत्क्रृष्द पद पर आसीन कर देना है. 


विद्यार्थी-जीवन में मनुष्य जो अच्छी अथवा बुरी बात 
सीख लेता है वें आजन्म उसकी संगिनी रहती हैं. | उस 
खऋवबसस्‍्था में वह उस कच्चे घड़े के तुल्य द्वीता है जिस पर 
कैसा दी चिह्न बनाया जा सकता है। पक जाने पर घड़े पर 
से चिह्न मिठाए नहीं मिंद सकता खौर न कोई चिह् आसानी 
: से बनाया द्वी जा सकता है । उसी प्रकार उसका स्वभाव 
ख्रथवा आचरण परिवर्तित नहीं किया जा सकता । अतः 
श्रात्मोत्रति रूपी स्वर्ग के लिए विद्यार्थी-जीवन का झुधदद 
सोपान है. । आत्मा की उत्तरोत्तर उन्नति में दी मानव-जीवन 
का साफल्य हे । अतणव॒ वह शिक्षा जो आत्मा की 
में सहायक नहीं वस्तुतः शिक्षा नहीं है । वह शिक्षा जिसछे , 
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' विद्यार्थियों का चरित्र न बने, प्रत्युत उनका नेतिक पतन हो 
गहिंत और परित्याज्य है। अतः स्पष्ट है कि वह्दी शिक्षा 
वास्तविक शिक्षा है जिससे विद्यार्थियों का शारीरिक, मान- 
सिक तथा आत्मिक उत्थान हो । वही शिक्षा कल्याणकारी 
है जो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का सामूद्दिक 
विकास करे । 


. क्या सद्द-शिक्षा पुरुष तथा स्त्री के शारीरिक, मान- 
सिक ओऔर आत्मिक विकास में सहायक हो सकती है? 
पहले शरीर को लीजिए । स्वास्थ्य की दृष्ठि से सहद-शिक्षा 
की कोई उपयोगिता नहीं, श्रत्युत वह कुछ अंशों में हानि- 
कर है। प्रकृति ने पुरुष को कंठोर ओर स्त्री को कोमलांगी 
बनाया है । अतः स्त्री-पुरुष समान खेलों में भाग ,नहीं ले 
सकते । पुरुष ऐसे खेलों में भाग लेने के सर्वथा समर्थ है 
जिनमें अधिक परिश्रम, कठोरता एवं शारीरिक शक्ति वांछ- 
नीय है, परन्तु स्त्री इस प्रकार के खेल खेलने में असमर्थ 
है । लड़कियों के लिए फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, उछ- 
क्षना, कूदना आदि द्वानिकर हैं | दोड़-धूप एवं उछल-कूद 
से उन्हें कई रोग दो जाते हैं । इसके अतिरिक्त इस प्रकार 
के खेलों से स्त्रीसुलन कोमल बत्ति का भी इनन होता 
है । कठोर वृत्ति वाले लड़कों के साथ कठोर खेल खेलने 
के कारण उत्का कठोर हो जाना संभव है जो गाहस्थ्य 
जीवन की दृष्टि से अबांछनीय है । भविष्य में जब वे 
कठोर हृदया लड़कियाँ माताएँ बनेंगी तब वे अपनी संतान 
का किस प्रकार पालन-पोष७ कर सकेंगी ? कट्टना नहीं 
होगा कि माता के लिए कमलता सहन-शक्ति श्रावि गुणों 
की नितान्त आवश्वकता है | कुछ लोग कह सकते, हैं कि 
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लड़के और लड़कियाँ एक साथ ऐसे खेल क्‍यों न खेलें 
जिनमें अधिफ शारीरिक शक्ति की आवश्यकता न दो और 
: न जिनसे उछलतना-कूदना पड़े। जैसे टेनिस, वेडसिंदन आवि । 
उत्तर सें यही कहना द्वोगा कि अक्ृति ने पुरुष और स्त्री 
की भिन्न-भिन्न प्रकार की रचना की है । उनके कार्य-त्षेत्र 
भी विभिन्न हैं । पुरुष को स्त्री की अपेक्षा अधिक शारी- 


रिक शक्ति की आवश्यकता है । टेनिस और बेडमिंदन 


सरीखे खेलों से स्त्री के शरीर का भले ही व्यायाम हो जाय 
पर पुरुष के शरीर का समुचित व्यायाम नहीं हो सकता। 
अतः पुरुष ओर स्त्री के खेल समान नहीं हो सकते । 
स्‍त्री के लिए घूमना, तेरना, चकी चलाना, बैडमिंटन खेलना, 
टेनिस खेलना, नृत्य, साधारण आसन आदि व्यायाम के 
लिए अच्छे साधन हैं । इस प्रकार सह-शिक्षा शारीरिक 


बस 


विकास में सहायक न होकर उसमें व्याघात उपस्थित करेगी । 


हाँ, मस्तिष्क की उस्तति की दृष्टि से सह-शिक्षा किसी 
प्रकार बुरी नहीं । है 


मर आत्मिक विकास में अवश्य यह शिक्षा विन्न डालती है । 
क दृष्टि से बालकों को १० या १२ वर्ष की आयु तक 
सहद-शिक्षा प्रदान करने में कोई हानि नहीं है । परन्तु 
दामस्पत्य भाव के उदय होने पर इस अकार को शिक्षा 
वर्जेतीय है, क्‍योंकि इससे व्यभिचार की उत्तेजना मिलेगी ! 
युवादस्था सें उद्दीपत दोना सरल है | वहू यह समय है 
जब घुद्धि रागों से आय: अक्रान्त रइती है । अतः युवकों 


आर युवतियों का एक साथ रहकर अपनी रक्षा करना - 


दुलंस है । प्रायः उनका पतन हो डी जाता है । चस्तुतः 








एक लीक काजर की लागि है पै लागि है. हा 
लए सह-शिक्षा छारा अकार का दूषित बाता- 
वर्ण ही: क्यों पेदां किया जाय कि हमारे-नवयुवक: तथा... 
नवथुवर्तियाँ अपना नेतिक पतन - कर. बेठें.? यद्यपि हमारे 
देश-सें असी कही-कही उसह-शिक्षा का ग्रारस्थ- हुआ 5 हैं 
तथापि. बहुतं-सी घृरित घठनाएँ सुनी जा रद्दी है । पश्चात्य - 
देशों फा तो कददना ही क्या, वहाँ की. संह-शिक्षा के दुष्परिणामों ५ 
से: कोई भारतीय अनभिन्ञ नहों । वहाँ के शिक्षा केन्द्रों में: 
व्यभिचार का बाजार गरस है । पर वहाँ वाले उसे व्यमिचार-- 
नहीं  संमंकते 4 अंविवाहित स्त्री: का अंविवाहित- पुरुष के .. 
साथ संस्वन्ध -चहाँ नेतिक दरष्टि से बुरा नहीं माना जाता. 
वहाँ की. स्त्रियाँ विवाह से पूर्व न जाने कितने पुरुषों: से: 
'कोटशिप नहीं करती । कया यह -लज्जा- की चात:नहीं. है? 
































“इसी. प्रकार अपने अ्रधिकारों का संदुपयोग कर रही हैं हे . 
'इंम। अविवांद्धित: स्त्री. और पुरुष कां- पारस्परिक 
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३ / मोहि अतिशय प्रतीति सन केरी । । 

जे जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥ * 

कुछ लोग कह दिया करते हैं. कि यदि सह-शिक्षा द्वारा 
इस प्रकार का व्यभिचार-पूर्ण वातावरण पेंदा दो जाता है 
तो इसमें बुराई क्या है ? इमें अपने नवन्युवक ओर 
नवयुवतियों को स्वतन्त्रता देनी चादिए। वे जैसा ठीक सममें 
बैसा करें, जिसको चाहें अपना जीवन-साथी चुनें । नीति 
का ऐसा नियन्त्रण जब अन्य देशों में नहीं पाया जाता तब 
डसका इतना ध्यान भारतवर्ष में दी क्‍यों रकखा जाता है 
इस विवाद का इमारे पास तो यही उत्तर है कि इस प्रकार 
की स्वतन्त्रता समाज को हितकर नहीं हो सकती | भारत- 
वर्ष सदेव से सदाचारी एवं मयोदा भक्त रहा है ओर 
हमारी समझ सें उसका ऐसा वना रहना ही श्रेष्ठ है। 
जिस देश सें, जिस समाज में, नीति का, आचारों का, आवृर 
नहीं वह अवश्य किसी न किसी दिन संसार से मिठ 
जायगा । इसके अतिरिक्त सद-शिक्षा से लड़कियों के सदेब 
संकोच में गड़े रहने के कारण उनका मानसिक तथा 
शारीरिक विकास स्वाभाविक नहीं हो पाता. । 


समान शिक्षा से स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का 
विकास नहीं द्वी सकता । मोधा (पंजाब ) में बालकों की 
शिक्षा के जो प्रयोग हो रहे हैं उनसे देखा गया है कि 
एक ही आयु के लड़के घर, दुकान, द्वाथी, घोड़ा आदि 
बनाकर और लड़कियाँ चूल्हे, चक्की, गुड़ियाँ, बततेन आदि 
बनांकर खेलते हैं. । इससे प्रकद-है कि लड़के ओर लड़कियों 
की स्वभाविक श्रवृत्तियाँ विभिन्न होती हैं । फिर समान शिक्षा 
किस प्रकार दोनों के अनुकूल हो सकती है ? 


पु 
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स्त्री और पुरुष की प्रकृति ह्वी नहीं कार्य-क्षेत्र भी हथक्‌ 
प्रथक्‌ हैं । स्त्री का जेन्न गृह है ओर पुरुष का संसार । 
गृह की स्वामिनी स्त्री होती दे और सांसारिक क्षेत्र का 
स्वामी पुरुष द्ोता है । ग्रह के सभी कार्य-ग्रहस्थी का 
संचाज्ञन, बालकों का पालन-पोषण, भोजनादि की व्यवस्था 
सिलाई, घुनाई, कशीदाकारी, तीमारदारी संगीत, चित्र, नृत्यादि 
द्वारा मनोरञ्षन इत्यादि----सर्त्रियों के करने के हैं । पुरुष 
के कार्य जीविकोपाजेन, संतान-शिक्षा, देश-सेवा, समाज-सेवः 
आदि हैं । इस प्रकार पूर्वजों ने स्त्री-पुरुष के कार्यों का 
विभाजन किया है । अतः लड़कियों को इस प्रकार की 
शिक्षा मिलनी चाहिए जो उनके कार्यों में सहायक हो सके 
झौर लड़कों को भी उनके कार्यों में योग देनेवाली शिक्षा 
मिलनी चाहिए । जब दोनों के क्षेत्र प्रथक-प्रथक्‌ हैं, तब 
यह कब संभव है कि सह-शिक्षा कारा लड़के-लड़कियों को 
समान रूप से शिक्षित करके भावी नागरिक बनाया जा 
सके ? कांग्रेस नेता श्रीयुत्‌ भूलाभाई देसाई ने एक बार ठीकः 
दी कहा था--“लड़कियों के लिए अलग शिक्षणात्यों फी 
इसलिए आवश्यफता नहीं कि वे लड़कों का मुक़ताबिला नहीं 
कर सकतीं, वरन इसलिए कि लड़की लड़के से भिन्न है | 
प्रकृति उसे लड़के से भिन्न रखना चाहती है, और इस 
कारण उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों की 
सर्वोत्तम संश्कृति और पूर्णतम विकास के लिए उसे विभिन्न 
परिस्थिति में रखना आवश्यक है । ४ #% »% # 
लडकियों के लिए संगीत, बुनाई, गृह-प्रवन्ध, शिशुमनोविज्ञान, 
समाज-शास्त्र प्रश्नति जिन विशेष विषयों के पढ़ाने की आव- 
श्यकता है उनका समुचित प्रबन्ध लड़कों के शिक्षणालयों में 
नहीं हो सकता ।” शायद परचात्य सभ्यता के पुजारी इस 

















5 उ्तेन्न ग्रह ही कंयों मानों जाय ९ क्या गृह: दे * कार्यों- को 
“एक दासी - नहीं कर सकती: ? उनके - अनुसार स्त्रियों. 

:. कर्तव्य पुरुषों के अत्येक कार्य: में हाथ बढ़ाना: है 
: अम्बन्ध में हमें: यही कहना है कि-सलृष्य-्समाज + 
_ इन्नी को ग्रहनस्थामिती: बनाने सें ही है! ग्रह. 
- कार्य क्षांसारिक- कार्यो: से. कुछ कम सहत्व हर: 







० हाथों से ही अच्छा हो सकता है. क्‍या दासी- द्वारा पा ले 
गए बालकों पर: मांठ शिक्षा और संस्कृति का कुछ भीअभाव 





. मिलते पर “भी स्त्रियाँ गृहं-कार्यों. के अतिरिक्त को ः 
: ले करें। वे अवकाशालुसार पुरुषों के. कार्यो" में सी हाथ वंटा- 
























: “लोग कहते हैं कि भारतवेष की वतमान आंधिकः : 
स्थिति: ऐसी नहीं हैः कि इस लड़कों. एवं लड़कियों के प्रथक क्‍ 
* ध्रथक- विद्यालय खोल. सके | यह कथन ठीक. हो: सकता 
है । पर यदि प्रयस्त किया जाय ती यह काय ऐसा नहीं: 
न हो सके-। आर्थिक स्थिति उतने महत्व की वस्तु 
“जितना हमारे बालकों और बालिकाओं का भावी 
जीवन .। यदि हमें इस बांत का अनुभव है कि सहन्शिक्षा 
च्द्वा 508 अच्छे नागरिक नहीं: पदा - किए सकते तो. हमें. 
“ चाहिए कि हम स्त्री. और पुरुषों - के लिए. प्रथक प्रथक्‌ 
विद्यालय स्थापित करें छोर व्यय के लिए प्रबन्ध करें । 












: सह-शिक्षा के पक्ष में प्राय: यह “कहा ऊाता है कि. 
«लड़के लड़कियाँ विद्यालय सें साथ-साथ: रहकर - एक दूसरे 
: के हृदय का, सन का, अध्ययन करेने का अच्छा अवसर २: 
पाते हैं: जो. आगे चलकर उनके जीवन में बड़ा महंत्वपूण ५ 
“ प्रमाशितः होता है. । लड़की . लड़के: को- सममने लगती. है 
और लड़का लड़की को । विवाहके समय स्त्री पुरुष कीः- 
: प्रकृति को जानती है और पुरुष स्त्री. की प्रकृति को... ५ 
अतः दोनों, का. जीवन सुख से. व्यतीत होता है । ठीक- 
है.। पर क्या संह-शिक्षा, द्वारा ही इस. काय. का: सम्पादनः 

हे अपने भाई, पिता: 
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वास्तव में सह-शिक्षा भारतवर्ष के लिए कभी कल्याण 

कर नहीं हो सकती । अन्य देशों में जहाँ इसका प्रचलन 

है वहाँ यह आयः असफल रही है । जम॑नी और इटली 

में इस पर पतिवन्ध लगा दिए गए हैं । जिस भारतवर्ष - 

में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित हैं उस भारतवर्ष में सह-शिक्षा 

का अचार उसकी दशा ठीक उस मनुष्य की सी कर देगा 

जिसका गोस्वामीजी ने इस प्रकार वर्णन किया है- 

+/० ग्रह प्रहत घुनि वात चश, तेहि पर बीछी सार । 
ताहि पिझाइया बारुनी, कहहु क्रय उपचार ॥ 


६ ३8 अक जि आम 
हिन्दी-३च्य में कुण-रप्त 


( १ ) प्रत्तावना-«जगत की घटवाश्रों का चित्त पर अभाव; कझुणा का जीवन 
में महत्व 
(२) काव्य का प्रारम्भ कहण-रस से होना 
ए ३ ) हिन्दी-काव्य के भक्ति-काल में करुए रस की रदताएँ-- 
( क ) तुलसी का करुण-रस (ख ) सूर का करुण-रस ( ग ) 
जायसी का कहूण-रस ( घ ) केशव का करुण-स्स ६ 
[४ ) आधुनिक छाल में करुण-रस की कविताएँ हि 
(के ) भारतेन्दुजं! का करुण-रस (ख ) मेथिली शरण का 
* ऋर्ण-रस ( ग ) जयशंकर “असाद! का करुण-एस ( घ ) सुमित्रानंदन 
पंत का करण-रस (ठ ) महादेवी वर्मा का करुंण-रस ( व ) माखन 
लाल चतुर्वेदी का कह्ण-रस ( छ ) सत्यनारायण का करुण-रस 
( ज॑ ) सुभद्राइुमारी चौहान का करुण-रस ( का ) कौशलेन्द का 
> कर्णु-रस 
६ ५ ) उपसंहार--करुण-रस द्वारा शीघ्र उन्नति की संभावना 5 


हिन्दी-काव्य में करुण-रस | [ १४१ 


सिनेमा के चित्रपट की भाँति वाह्य जगत की घठनाएँ 
चित्त पर अंकित हुआ करती हैं और उनके विविध प्रभाव 
उस पर निरंतर पढ़ा करते है । उन्हीं के कारण सानव- 
प्रकृति में सदेव परिवर्तन हुआ करता है । कभी मभलुष्य 
आनंदित होता है, कभी दुःखी। कभी वह प्रेम से अभिभूत 
होता है, कभी वह क्रुद्ध होकर दुष्ठों को तलवार के धाद 
उतारता है | इस प्रकार सानव-हृदय-सागर में अनेकों भाव 
तरंगें उठा करती हैं । मानव-जीवन सें दुःख ओर सुख 
की अनुभूति प्रभावशालिनी एवं महत्वपूर्ण होती है । सुख 
में हम इतराने लगते हैं और दुःख में डूबने । खुख में 
हम मदान्ध हो जाते हैं और दुःख में दीन । सुख में इस 
जीवन का बाह्य रूप देख पाते हैं, परन्तु दुःख में हमें उसके 
अआनन्‍्तरिक रूप के दर्शन होते हैं। हृदय-तन्त्री से वेदना 
का गम्भीर एवं अभावशाली राग निकलता है और उल्लास 
का हलका एवं क्षणिक । फतिपय आचार्यो' ने झआज्भार रस 
को भले ही रसराज कहा हो; पर करुण रस के समान 
उससें गंसीरता नहीं होती । करुणा जीवन का ठोस संगीत 
है । करुण रस के महत्व को स्वीकार कश्ते हुए भवभूत्रि 
कहते है-- 
एकोरस! करुणु एवं निम्तित भेदाद्सिन्ः 
पृथक प्रथगिवाश्रयने.. विवर्तान्‌ ॥ 
आज बुद्धुदतरप्नत्यान्‌ विकारा-- 
नम्भी यथा सलिलमेव तुत्समश्रम्‌ ॥॥ 


काव्य का आदि ही करुण रस से हुआ है । वाल्मीकिजी 
ने व्याघ द्वारा क्ोंच पक्षी के वध किए जाने पर उसकी मादा 
की कारुण्य-पूण चीत्कार से व्यथित होकर यह श्लोक कहा-- 
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मा निषाद प्रतिप्ठान्चलमगम: शाशवती: समा: ! 
यत्कीथरमिधुनादेकमबधीः काम-मोहितम्‌ ॥ 


हिन्दी-काव्य में करुण रस की पयाप्त रचनाएँ मिलती 
हैं । हाँ, प्राचीन काव्य में उतनी नहीं मिलती जितनी 
आधुनिक काव्य सें | पहले प्राचीन काव्य को लीजिए । वीरगाथा- 
काल में तो फरुण रस पर कोई रचना नहीं हुई | भक्ति 
काल में अवश्य कुछ कविताएँ मिलती हैं जो करुण रस 
से भरी हुई हैं । गोत्वामी छुलसीदासजी ने अपनी सबे- 
तोसुखी प्रतिभा से सभी रसों का सन्नवेश अपनी रचना- 
ओं में किया है। सभी रखों के क्षेत्रों में उनकी कीर्ति- 
पताका सगवती वीणा-पाणि के उच्चतम कर-कम,.] में विद्यमान 
है। देखिए आपका करुण-रसन्समुद्र फिस सरसता से तरंगित है-- 

करि विलाप सब रोवहिं रानी । 

महा विपति किसि जाइ बखानीं ॥ 

सुनि वित्लाप दुल्ल हू दुख लागा । 
< धीरज हू कर धीरज भागा॥ ( रामचरितमानस ) 


अयोध्या के इस कारुण्यपूर्ण दृश्य को देखकर किसका 
हृदय करुणाद्र नहीं होगा ? न 


लक्ष्मणजी शक्ति लगने के कारण मूच्छित दो गए है । 
देखिए रामचन्द्रजी का दुः:सह विजल्ञाप कैसा हृदय विदारक है-- 
मेरो सब पुरषारथ थाकों। 
विपति बैंदावन वंधु-बाहु बित्र॒ करों भरोसो काकी 
छुन सुप्रीव साँचेह मोपर फेरयो बदन विधाता । 
ऐसे समय समर-संकठ हो त्तज्णें लघन सो आता ॥ 








शाखामग हा घुनि अनुज संधाती । 2 
रही सोच सरि छाती ॥।. ( गीता ली )ै 












सुरंदासजी ने यद्यपि अपने. काव्य मे वात्सल्य रस .. 
गैर झज्ञार रंस का. ही समावेश: किया है तथापि यत्र-तत्र -. 
उसमें करुंण रस का पुठ भी मिलता: है.) भिय के डे 
वियोग मात्र से. जो दुःख या शोफ हो बहू 
ल कार के अन्तर्गत आता हैं.) पर प्रिय के अनिष्ट 
नि्ठ की आशंका के कारण जो शोक हो वह करुण _ 
अन्दर स्थान: पाता है । देखिए यहाँ पर यशोदाजी - 
एके बुलाए. जाने. पर अनिष्ट को अशंको 








के 'पद्म/वत! में भी दो चार ऐसे स्थल हैँ. 
/ पर करुण रस के स्रोत बइते हुए मिलते हैं। रत्रसेन के. 
। कैसे फूंट-फूट कर रोती &) देखिए-- का 
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केशव की रामचन्द्रिका' में भी रामचन्द्रजी की कथा 
होने के कारण करुण रस की सामग्ी का अभाव नहीं । 
दशरथ-मरण ओर लक्ष्मणजी के शक्ति लगना ये दो स्थन् 
तो प्रधान हैं ही, पर केशव का करुण रस उतना मार्मिक 
एवं हृदयग्राही नहीं जितना गोस्वामीजी का हैं। लक्ष्मणजी 
के शक्षि सगने पर रामचन्द्रजी का विलाप देखिए--- 
लोचन वबाहु तुददी धन मेरी । 
तू बल विक्रम, वारआ हैरी ॥ 
तो बिन हों पत्र प्रान न रासी । 
सत्य फटी कलछु मूठ ने भार्खी ॥ 


रीति-काल सें आकर फरुण रस की सरिता सूख गई। 
कविगण विलासप्रिय राजा-महाराजाओं की वासना की परितृप्ति 
के लिए कलुपित प्रेम की उदभावनाएँ करने लगे । खब्नार 
रस ने करुण रस को काव्य-्चेत्र से निकाल बाहर किया। 


आधुनिक काल सें तो शोक का समुद्र वेतरह उमड़ा 
हुआ है। भारतेन्दुजी ने अपनी अलोकिक प्रतिभा से रीति- 
काज्न की कविता के गन्‍्दे प्रवाह को रोककर देश में देश- 
भक्ति ओर समाज-छुधार की सुरसरी प्रवाहित की । इस्र 
प्रकार उन्होंने हिन्दी-कविता में क्रान्ति उपस्थित कर दी । 
तभी से करुण-रस-अ्धान रचनाओं के ढेर लगने लगे । 
आज हम पराधीन हैं । हमें पद-पद्‌ पर उडिदेशियों द्वारा 
अपमानित होना पड़ता है | फिर समाजिक कुरीतियाँ तथा 
देश की आधिक दशा अत्येक हृदय को ज्ञमित करती हैं । 
यही कारण है कि अध्ुनिक काव्य वनस्थली में चारों ओर 
करुण-रस-पुष्प ही दिखलाई देते हैं। भारतेन्दुजी के 'भारत- 


'हैलदी-कास्य में करुण-रस ] [ १४४ 


दु्देशश और सत्यहरिश्चन्द्र' नाटकों को ही पढ़िए, करुण 
रस की तरंगिनी बेतरद उमड़ती हुईं पाइएगा । भारत- 
दुर्दशा” से एक नमूना देखिएं-- 
रौबहु सत्र मिलि के आवहु भारत भाई । 
हा हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥ 


पसत्यहरिश्वन्द्र' में आदि से अंत तक करुण रस का 
'ही साम्राज्य है । रोहिताश्व की झत्यु पर शैन्या का ऋन्‍दन 
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हृदय को चीरने वाला है। वहाँ शोक को पराकाछ्ठा द्दो 
जाती है । देखिये हरिश्चन्द्र इस स्थान पर अपने प्राणभिय् 
बत्स रोहिताश्व के दुःखों का स्मरण करके केसा विजल्लाप 
करते हे-- 
जेहि सहसव परिचारिका राखति द्वाथहिं हाथ । 
सो तुम लोठत घूर्‌ में, दास बालकन साथ ॥। 
जाकी आ्रायसु जम नृपति, खुनतहि धारत शीस । 
जेदि हिज बहु भशि करत, अहह कठिन अति ईश ।॥। 
विनु तन बेचे विछ दिये, वितु जग ज्ञान विवेक । 
देव सर्व दंशित भये, भोगत कष्ट अनेक ॥ 
मैथिल्ीशस्णजी गुप्त की ऋृतियों में--भ्रधानत: “जयद्रथ- 
बंध! और “भारत-भारती' में--करुण रस का पूर्ण परिपाक 
हुआ है । गुप्तनी करुण रस के चित्रश में सिद्धहस्त हैं । 
सुभद्रा का लाल अभिमन्यु युद्ध से वीर--गति प्राप्त करता 
है । उसका ऋ्षत-विक्षत शरीर उसकी पत्नी उत्तरा के अंक 
में रक्खा है और वह फूद-फूद कर रो रही हे: 
हा! आज तुप मुझ किद्करी को कोनछते अपराध मेन 
है नाथ | तजते हो यहाँ तुम शोक-सिंधु अग्राध में : 


१४६ | 


[ अकक-पौक्र 
तज दी भले दी तुम मुझे, में नहीं तन सकती नुम्हें 

वह थल्त क्दाँ पर हैं जहाँ प्रिय में न भज सकती तुमे 

न- न नः है 

फिर पीट कर सिर और छाती श्रश्न॒ बरसाती हुई, 

कररी-सहश सकरण गिरा से द्वैंन्य दरसाती हुई । 

यह है मूर्तिमाव करण रस । अ्रभिमनन्‍्य के देहान्त पर 

उत्तरा छठपदा रही है । पाठक का हृदय इन करुणोदर्गारों 
को पढ़कर उमड़ 
पड़ते हें । मरते 


आता हैं ओर अश्न चरवस भनिकल डा 
समय आभ्रमन्यु का यह कथन-« 
है तात | 


माठुल ! जहाँ हो है. ऋशम सम्हे वहाँ, 
अभिमन्य का हरा भाँति मरना 


भूल मत जाना कहीं । 
फिलना मर्सस्पर्शी, कितना हेंद्य हिला देने वाला 
भूल सकता है ऐसी मृत्यु को ? 
दीन-हीन दशा का वर्ण 
गुप्तजी की 'यशोधरा? 


है । कौन 
भारत-सारती? में देश की 
न है जो करुणा से परिपूर्ण है। 
से करुणा रस का यह चित्र लीजिए-- 
अवला जीवन हाथ ! तुम्हारी यही के नी । 
अचल मं हैं दूध और आँखों में पानी ॥ 
श्री जयशंकर असादः के का ज्य सें भी करुणा की 
बैदना की, प्रचुरता हे की कविता को पढ़कर पाठक 
हा वेदूता में मन्न हो जाता है आँसू” शीर्षक कविता 


छ्‌ 


बेदना का साम्राज्य है, देखिए--- 
इस करुण-कलित हृदय में 


क्यों विकल रागिनी बजती ? 
क्यों हाहाकार खरों में, 
“ वेदना असीम 


गरजती २ 


[ १४.७ 


















: «० सुमित्रानन्दृन पंत की कविता में नैरश्यजचित विषाद्‌- दे 

की व्यंजना पाई जाती. है. । पंतजी कविता की रचना के 

० दखबाद की. आवश्यकता मानते हैं. । वे कहते कु 
म 7 अपनी में है केसकती -पेद्ना , पा 





है जा आहों में सरीले. छुल्द है, _ । 
::: “सधुर लथ का व्या कहाँ अवसान है 
गा पहल. कवि, दम 







कर आँखों. से . चुपचाप रे 
वही. होगी, कविता - अनजांच । ० 


श्क्र्ध [ अबन्य-पोषद 


मेरा सर्वन्च छिपा है, 
इन दीवानी चोटों में ॥ 

सिंता क्या है, हैं निर्मम, ४ 
घुके जाए दापक मेरा । 

हो जाएगा तेरा ही, 
पीजशा क्या राज्य अंधेरा । 


पं० माखनलाल चतुर्वेदी की भी कुछ कविताएं करूंणा- 
रस से भरी हुई होती हैं । देखिए«»- 
जम्बुफेश ! चलो,«»जहों संहार हैँ । 
बन्य पशुओं का लगा बजार हे।ा 
झाज सारी रात कूकेंगे वहीं । 
मोम-दीपों का मरण त्योहार हैं॥ 


इसमें कितनी करुणा, कितनी वेदना भरी है! सत्यनारायण जी' 
का तो जीवन ही फरुणामय था । वेचारे मैया क्‍यों अन- 
चाहत को संग” कहते हुए आइ भरा करते थे यह करीत्ी 
रूष्डी सें उत्पन्न हुआ पुष्प अध-खिला ही सुरका राया । साँस 
की घीमारी से चुभित हो कर उन्होंने एक स्थल पर कह्दा है-- 
बस अब नहिं. जाति सही । 
विपुल वेदना विविध भाँतिआ॥ 
जो तन-मंत  ब्यापि रही । 
कबलों सहें, अवधि सहिबे की कछु तो निश्चित कीजै । 
दीन घन्धु, यह दीन दशा लखि, क्यों नहीं हृदय पसीजै ॥॥ 


श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहान की जालियाँ वाले बाग में 
जसंत' शीर्षक कविता पढ़कर हृदय में हूक उठती हैं। देखिए--- 


हिन्दी-काम्य में कश्ण-रस |] 


परिमल-हीन पराग दाग सा बना पढ़ा है । 
दवा ! यह प्यारा बार खून से सना पडा है !। 
आओ प्रिय ऋतुराज किन्तु धीरे से आना । 
यह हैं शोक-स्थान यहाँ मत शोर मचाना ॥ 


[ १५& 


'कौशलेन्द्रजी! तो साक्षात करुण रस के अवतार थे । 
झभारयवश वे अधिक दिन जीवित न रह सके, 'अन्यथा दे 
निर्विवाद करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि होते । उनका करुण- 
-चित्रण हृदय में कसक पेदा कर देता है | उसमें एक 
मरोड़-विशेष रहती है | उनकी 'मरणोन्मुखी” शीर्षक रचना 
का बहुमूल्य रत्न है । उसकी कुछ पंक्तियाँ 


ऋश्यणा-सागर 
देखिए--- 


“वबचिक 


कोशलेन्द्र सुख से में मरती हैँ प्रमघन ! . 


मेरी याद करके कभी न स्िन्न होना तुम । 
लींजिए प्रणाम, गुरुनन शामने हैं, हाय-+- 
जलाज धुल जायगी, न मेरे लिए रोना तुम । 


से! शीषक रचना की भी कुछ पंर्ियाँ देखिए--« 


मरते सभी हैं हमें डर मरने का नहीं, 
सार कर हमझो न आप कुछ पाएँगे। 
दोगा अपकार रम जायगा कुरन्न-कुल, 
जग में कभी न तुम्हें भोले पतिआए गे । 
'कोशलेन्दर' हमें बस शोक इतना है, जब, 
प्यारे सग खोज में हमारी यहाँ आएँगे, 
सूती विपनत्थलीं विलोकि दूनी दोगी व्यथा, 
लर भर आएंगे, नयन मार लाएंगे । 


लक 


१६० ] [ अबस्प-पौयुष 


सारांश यह है कि हिन्दी काव्य में करुण रस की 
अनुपस वियुतियाँ विद्यमान हैं | वस्तुजः करुण रस का प्रभाव 
गमस्सीर ओर स्थायी होता है | उससे हमारी कोमल बृति' 
याँ एकदम जाग्मत हो जाती हैं । वर्तमान काल में करुण 
रस-अघान काज्य हारा हमारी उन्नति बहुत शीघ्र हो सकती 
है देश की परशवीनता, समाजिक पतन, शोचनीय आर्थिक 
दशा आदि विषयों पर उपदेश या व्याख्यान देकर जो जाग्रति 
देश में कई वर्षों में संभव होगी वह फरुण रस की कविताओं 
द्वारा शीघ्र हो लब्षंगी, इससें अन्देह् नहीं । 








साहित्य छा समाज पर प्रभाव 


( १ ) भ्रस्तावना--साहित्य का लक्षण 

(६ ) वांल्यावस्था से ही सनुष्य का साहित्य से प्रभावित होना 

(३) साहित्य के बिना मस्तिष्क का विकास न होना 

( ४ ) संसार के इतिहास का इस बात का साज्षी होना कि साहित्य ने सम्राज में 
बड़े-बड़े परिवर्तन किए हूँ 

( ४. ) भारतवर्ष का उदाहरण-- 

( के ) साहित्य को वार्मिकता का सतराज.को पार्मिझचुनाना 

(ख्) साहित्य के आदर्शवाद का मद्दान आत्माओं को जन्म देना (ग ) 
साहित्य में दीर रस ओर देशभक्ति की रचनाओं के अभाव से हमारा 
पराधीन होना ( घ ) श्ख्वारी रचनाओं से वितासिता और अकमेएत्रता 
फेलना 

६ ६ ) टउपसंहार--सारांश 


साहित्य किसी जाति के महातुभावों के विचारों, भाव- 
नाओं और अनुभवों का लिखित भंडार है । जिस प्रकार 
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मस्तिष्क में मनुष्य के अनुभव संचित रहते हैं, उसी प्रकार 
साहित्य में मनुष्य-समाज के अछुभव एकल्नित रहते हैं । 
वर्सफोल्ड नामक एक ऑगरेज समालोचक ने कहा सी है“ 
पतछाक्रंपा७. 8 सिर जात ० धणा॥७79. अथोत्‌ 
साहित्य मानव-समाज का मस्तिष्क है । अतः किसी जाति 
के साहित्य को हम उस जाति की सभ्यता ओर संस्कृत 
का निर्देशक कह सकते हैं । जैसी उन्नत था अवनत जाति 
की दशा होगी बेसा ही उसका साहित्य होगा ! खाहित्य 
को समाज का दर्षण कहा जा सकता है। 


पर क्‍या साहित्य का भी समाज पर छुछ प्रभाव पड़ता 
है ? क्‍या झाहित्य समाज के वनाने-विगाड़ने सें छुछ योग 
देता है ? वाल्याव॒स्था से द्वी जब मलुष्य लिखना-पढ़ना 
सीखता है. वह अपने साहित्य से प्रभात्रित होने लगता ह्ठे। 
बालकों के लिए जो पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती हैं. उनमें 
साहित्य का रूप भी कुछ-न-छुछ रहता ही है । फिर जैसे- 
जैसे बालक बड़ा होता ज्ञाता है. चह साहित्य के अधिक 
सम्पर्क में आता जाता है | यह वह अवस्था होती है हब 
मनुष्य पर सबसे अधिक भ्रभाव पड़ता है । अतः जब वह साहित्य 
के सम्पर्क में आता है ठव उससे प्रभावित भी होता है । बढ़ा 
होकर जब वही बालक सांसारिक काय-्षेन्न में अचतीर्ण 
होता है तब वह साहित्य को भवृत्तियों से ओतओत रहता 
है । इस प्रकार समार्ज के शज्ञों ( व्यक्तियों ) पर साहित्य 
का प्रारम्भिक तथा स्थायी प्रभाव पड़ता है ओर वह प्रभाव 
सामाजिक उहजन्नति या अवनति का एक अछ्ढ हो जाता है ।. 
साहित्य मनुष्य के जीवन में घुल-मिल जाता है । सुख में, 

११ 
















दुःख में, सम्पत्ति “में, विपरि 
रा लेता है ० 


यदि साहित्य से हस - अपना “सम्बन्ध - तोड़ 
हमारे मस्तिष्क का विकांस और बृद्धि रुके जायंगी, 
. साहित्य, मस्तिफक के लिए भोजेन्त का. कांये करता 
- साहित्य के. अभाव सें हसारा मस्तिप्क समाज के “अजित 
अब. संचित जाव-सण्डार से दंचित रह जावंगा। जैसे शरी 
: की उन्नति पंचभुतों->प्८्ची, जल; वायु; आकाश और अग्नि 
 की-उपयुख्ता पर निर्भर है उसी प्रकार मानसिक: चर्न्ना 
' साहित्य की. अलुकूंक्तता पर अंवल्म्बित-है। जैसे शरीर. 
- रक्षा भोजन ती है चैसे ही मस्तिष्क की: रफा- साहित्य 
“से होती है | जैसे यंदि शरीर को: सोजन “न मिले 
£ चह जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार मंस्तिषक को यदि 
: साहित्य-रूपी भोजन ल मिले तो बह शक्तिद्ीन हो 
है । शक्तिदीन मस्तिष्क से: संसाज की चहुत- द्वानि होती 
- है । उसकी उम्नति रुक जाती है, सम्यता का विकास नहीं 
- ही सकता और ज्ञान-पअसार का हार -चनन्‍्द हों जाता है.। 
अतः स्पष्ट हे कि साहित्य के असाव- से समाज 

हा ओर .समष्टि दोनों रूपों. को 2 पहुँचर्त 








































हे लेखों में अंतर्निष्ठित था । इठली के” उत्थान इगलय्ट 
- लेखों ने हाथ बढाया] रस्किन के. लेखों: ले. ईर केः 
अथ-शास्त्रियों: के कान खड़े. “कर दिए और -तद्तुसार “पीछे 
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बहुत कुछ सुधार हुए । रूस का राज्यविप्लव वहाँ के 
साम्यवादी साहित्य के कारण हुआ । न्यूठन, अरस्तू, 
प्लेटो आदि महापुरुषों की कृतियों ने मनुष्य-समाज के ज्ञान 
को बढ़ाया है । विज्ञान द्वारा जो कुछ आविष्कार हुए हैं 
अथवा हो रहे हैं वे सब साहित्य का ही प्रसाद हैं । 
एक चैज्ञानिक पहले अपने विषय के सब साहित्य का 
अध्ययन करता है, फिर रवयं अपने मस्तिष्क द्वारा अन्वेषण- 
कार्य में संलग्न होता है। यदि उसके अध्ययन के लिए कोई 
साहित्य न हो तो वह कुछ सी नहीं कर सकता, वह 
समाज के ज्ञान को नहीं बढ़ा सकता.। 


हिन्दुस्तान का इतिहास भी वहीं कहानी कहता है 
जो अन्य देशों का इतिहास कहता है । भारतीय साहित्य 
में धामिक भावों की प्रचुरता रही है ! हमारे यहाँ जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में उलको स्थ/न दिया गया है । यहाँ तक 
कि राजनीति भी धर्म के घेरे से बाहर नहीं जाने पाई है। 
हमारे साहित्य पर घसे के इस विस्तृत प्रभाव ने समाज 
को दो रूपों सें श्रसावित किया है । एक ओर तो प्रत्येक 
हिन्दू के हृदय में धर्म ने गहरी जड़ जमाली है । खान- 
पान में, वस्त्रों में, रहुन-सहन में वह धर्म का ध्यान रखता है। 
वह उसको कभी नहीं भूल सकता । छोटी-छोटी बातों में 
भी धरम उसका साथ नहा छोडुता। यहाँ तक कि चौके के 
बाहर भोजन करने से उसका धर्म विगड्‌ जाता है। दूसरी 
ओर प्रत्येक द्विन्दू व्यावहारिक जीवन के प्रति उदासीने 
बन गया है । प्रत्येक हिन्दू यह मानता है कि उसके जीवल 
का उह्ँ श्य सांसारिक आमोदअमोद नहा है | उसे तो यहाँ 
डउदासीनता के साथ जोीबन व्यतीत करते हुए स्वर्ग का मार 
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परिष्कृत करना है । उसे संसार के अलोसनों में फँसकर 
अपने पावन अलशुष्टान से पतित नहीं होना चाहिए | इस 
प्रवृत्ति का दुष्परिणाम यह हुआ है कि हमारी सांसारिक 
उन्नति नहीं हों सकी है । हमने प्राचीन समय में आध्या- 
त्मिक चछोत्र में तो पर्यौप्त ख्याति पा ली, पर संसार को 
सहत्व न देने के कारण उसकी समस्याओं पर अधिक ध्यान 
नहीं दिया । हमने स्वतन्त्रता का मूल्य भ जाना और परा- 
धीन रहना बुरा न समझा | 


भारतीय साहित्य की प्रवृत्ति आदर्शवाद की ओर रही 
है। हमारे यहाँ सर्वदा साहित्य में सदगुणों की दुगु णों पर 
विजय दिखलाई गई है । आचायों से काञ्य के नेता में 
उदात्त वृत्तियों का होना आवश्यक ठहराया है । प्राचीन 
साहित्य को छान डालिए, कहीं भी नायक में उदात्त शुर्खो 
का असाव न मिलेगा । अन्त में प्रतिपक्षियों को पराजित 
करके नायक की विजय ही हमारे सभी प्राचीन कार्ब्यो ने 
दिखलाई है । इस विशेषता का परिणाम यह हुआ हैं कि 
हम सदेव से सदाचार-प्रेमी रहे हैं | हमारे समाज ने एक 
से एक पुनीत आत्माओं को जन्म दिया है | वतंमान काल 
में भी गांधीजी प्रश्धति महान्‌ आत्माएँ हैं, गोस्वामी तुलसीदासजी 
की रचनाओं पर हृण्टिपात कोजिए। उन्होंने अपने काव्य 
के नायक राम में सदूगणणों की पराकाष्टा दिखलाई है। 
उनमें जैसा शील देखा जाता है बैसा अन्यत्न पवित्रता का प्रतीक 
दुष्प्रप्य है । 'विनय-पत्निका? नामक रचना से राम के शील 
का एक चित्र यहाँ उद्धृत किया जाता है। देखिए--- 
सिला साप-संताप बिगत भइ परसत पावन पाउ । 
दई सुगति सो न हेरि दरष दिय, चरन छुए पछचिताउ ॥ 
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के भव घनु संजि निंदरि भूपपति भूगुनाथ खाइ गए ताउ । 

.... मर अपराध, छमाइ पाँड.परि, इतो न अ्रवत समाउ ॥ 
कहो राज, बन दियो नारिबस, गरि गलानि गयो राउ । 
ता-छुमातु की मन जोगवत ज्यों निज तनु मरस कुषाउ ॥। 
कपि सेवा वस भए कनोड़े, क्यो, पवनसुत आउ । 
देवे को न कछू रिनियाँ हों, धनिक तू पत्र लिखाड॥ 


राम के इस हृदयग्राही स्वभाव ने न जाने कितने मनुष्यों 
को डूबने से नहीं बचा लिया है, न जाने कितने मनुष्यों 
ने इसके सहारे आचरण को सुधार कर अपना कल्यास 
नहीं किया है। 'जेहि सपनेहु परनारि न देखी” सरीखी पंक्तियाँ 
तो प्रत्येक हिन्दू का कंठह्वार हो रही हैं। इस प्रकार हम देखते 
हूँ कि हमारे साहित्य ने चरित्र-निमोण में चहुत योग दिया है। 


हमारे साहित्य में वीर रस तथा देशभक्ति-सम्बन्धी रच- 
नाओं का आय: अभाव-सा है | भूषण, सूदन आदि कुछ 
इने-गरिने कवियों के अतिरिक्त किसी ने वीर रस की रच- 
नाएँ नहीं की हैं | देशसक्ति की रचना तो शायद ढूँढ़ने 
से एक भी नहां मिल्रेगी । इसका प्रभाव भी हिन्दू समाज 
पर गहरा पड़ा है। यह हमारी पराधीनदा का एक कारण है। 
हमारे हृदय में वीरता या देशभक्ति कः कभी संचार नहीं 
छुआ । हमने अकर्मेण्य बने रहकर प्रतिपक्षियों से कभी लोहा 
न लिया ।यही कारण है कि हमारे ऊपर विदेशियों ने 
शासन किया और आज भी कर रहे हैं । 


साहित्य में शज्लार रस की प्रचुरता ने समाज में विला- 
सिता को बढ़ाया | रीतिकाल की श्क्षार्मयी रचनाओं ने 


ः 
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जनता को विलासिता के गर्ते में डुबो दिया.।..राजा और 
प्रज्ञा दोनों समान रूप से -विज्ञासमय जीवन व्यतीतःकरने :- 
लगे । दोनों में अकसंण्यता छा “गई :। 






... बतंमान काल में भी झाहित्य समाज को प्रभावित कर - 
_ शहा -है । सबसे अधिक प्रभाव अगरेजी साहित्य का पढ़ा : 
है | ऑगरेली साहित्य देशभक्ति के  उद्गारों से ओतन-ओत 
: है । उसके अध्ययन से भारतवासियों के: हृवय में चिरकाल 
से सुसुप्त देशप्रेम का. भाव आज जाग गया; है 
5 कारण है कि आज- भारतवर्थ में देश-प्रेम की: लहर उठ 
रही हैं । आज भारतवासों अपनी माहं-मूमि “की. बेडियाँ 
- कादने के. अंयत्न: कर रहे हैं | देश का साहित्य भी राष्ट्रीय. 
« भावनाओं को प्रकद करके - समाज को उसमें. तल्लीन- कर 
_ रहा है। कहीं पर कोई कवि फूल से इस प्रकार अभिलापा 
- प्रकद॑ करा रहा है, ; ः ८ 
| मुझे तोढ़ लेना वनमाली, उस पंथ में देना तुम फेंक 3. 

नावृ-मूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक ॥| | 
तो कहीं: पर कोई कवि अपने पात्र से जन्म-भूमि: के मति.- 
रा इस प्रकार कहंला रहा है-- रा ० 
०... - - में हूँ तेरा समन - चढ़. सर कहाँ -। 
में हूँ तेरा जलद - बह . बरसे कहाँ।। 





























.:. डपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि साहित्य सर्वेवा.. 
5 खम्माज को अपने रंग: में रँगता रहा है। कहने की आवश्य-.. 
.कता नहीं कि. समाज भीः साहित्य को अपने रंग में रंगता 
: रहता. है । साहित्य और समाज से. अन्योन्याश्रय ' 
“है कसी :एक दुसरे के अभाव से परे: नहीं हो सकता ॥ ... 





[:१६४: ६७ । 





70605: 27व 'जंत8 888 78980 पएण7 88०॥ -0गि०ए 
5 अथोत्‌ फवि और संमंय एक दूसरे पर मजा डालते हैं।: 
- समाज की उत्पत्ति होती है । अतः पहले समाज साहित्य... 
को प्रभावित करंता है ओर फिर स्वयं उससे प्रभावित ... 
: होता है १: साहित्य ओर समाज का यह सम्बन्ध, कभी . 
नहीं: छूट सकता .। कारण यह है कि साहित्य का उत्पादक ... 
“ मलुष्य- एक सामाजिक पमराणी हैं .। वस्तुतः साहित्य देश की... 
:- अन्नतिं के लिए एक -नितान्त- आवश्यक साधन है । किसी ने: 
रे मे लि अंधकार है वहीं, जहाँ आदित्य नहीं हूँ. दे 
: जुर्की है वह देश, जहाँ साहित्य नहीं हैं। ४ ० 





















हित्य ओर आलोचना 











(१) अस्तावना--साहित्य के लिए आलोचना की आवह: का 
5 (२) साहित्य में आलोचना के उद्देश्यल+ 
250०. 5, (क ) गंदे और: कुरुचिपूण : साहित्य की रोके (:ख 
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संसार में न जाने कितनी वस्तुएँ हैं, पर जब तक 
इमें उन्कें शुण-दोष नहीं भाल्म तव तक हम किस प्रकार 
उनमें से गुण-वाली वस्तुओं का अ्रहण ओर वोययुक्त कसतुओ्रो 
का त्याग कर सकते है ? जब तक हम यह नही जानते 
कि विष ग्राण-घातक है तब तक हम केस उससे श्र 
रह सर्वंगे ? चदि हमें दुध की शरीर-पोषक विशेषताश्रों 
हा ज्ञान नहीं है तो हम क्यों उसको अपने खाद्य पदार्थों 
में स्थान देंगे ? वास्तव में संसार से मिल्व-प्रति व्यवहार मं 
आने वाली वस्तुओं की विशेषताओं के परिचय बिना मानब- 
जीवन असंभव है । अत: मनुप्य-समाल ग्राचीन-काल से 
भिन्न-भिन्न पदार्थों" की परीक्षा करता हुआ तदविषयक जान 
की अभिववद्धि करता रह्या है । अनेक विज्ञान भ्रकृति के 
अंगों का अध्ययन करने में संत्ग्त हैं । नई नई बातों का 
न्वेपण हों रहा है । इसी प्रकार महुष्य साहित्य के गुण 
दोष भी परखते है। खाहित्य ओर समाज सें घनिष्ठ सन्वन्ध 
है । साहित्य से समाज सदेव प्रभावित होता रहता है । 
सी दशा से अत्यन्त आवश्यक है कि साहित्य पर आतलो- 
ना का नियन्त्रण रक्खा जाय जिससे कुरुचिपूर्ण साहित्य 
डारा समाज का रूप विक्षत न ही जाय ! 


साहित्य में आलोचना का उद्देश गन्दी और कुरुचि- 
पूर्ण रचनाओं तथा अत्साहित्य की वृद्धि ऋरना हैं । समा- 
लोचना साहित्य-साथर के मोतियों ओर कंकड़-पत्थरों कों 
5 १ निकालती है ओर उनको श्यकप्रथक मानव-चक्ुओं के 
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रुया की भी व्याख्या करती है । किसी अन्ध के पढ़ने से 
यूबे उसके शुर-दोष जान लेना आवश्यक है । प्रत्येक पाठक 
यह जानना चाहता है कि अम्ुक अन्थ कैसा है; उसको 
पढ़ना चाहिए अथवा नहीं, उसके पढ़ने से लाभ द्वीगा या 
हानि, उससे जीवन सम्बन्धी समस्याओं को नीति-संगत 
विवेचन है या नहीं । इस बातों के ज्ञान से वह यह निश्चित 
कर सकता है. कि अम्॒क अन्थ अच्छा है या बुरा। आलो- 
चवक इसे इन बातों का परिचय देशा है । समालोीचना हारा 
वह ग्रन्थों का विश्लेषण करता है । वह कवि या लेखक 
की अन्तरात्मा में प्रवेश करके उसको छानबीन करता 
ओर वहाँ जो कुछ मिलता है उसको प्रकाश में लाता है। 
बह पुस्थक की तह में जाकर उसके शुण दोणों का विवेचन 
करता है । समालोचक अपनी पैत्नी दृष्ठि से नएन्‍नए मार्ग 
खोज भिंकालता हैं । वह नए-नए सिद्धाग्त और पद्धतियाँ 
दूढू लेता है । वह साधारण से भी साधारण चातों में 
सोन्दर्य देख लेता है । जिन बातों के सम्बन्ध में साधारण 
मनुष्य सोच सी नहीं सकता उन्हें वह इमारे सम्मुख उप- 
स्थित कर्ता है । निस्लन्देह समात्नोचक पाठक के लिए 
पथ-प्रद्शंक का कार्य फरता है। वह पाठक का सब्चा मित्र 
है । वह पाठक को साहित्य के अन्धकूपों में गिरने से 
बचाता है. | यदि कोई पाठक किसी गन्दी रचना को पढ़ेगा 
तो वह अवश्यम्भावी है कि वह, कस से कम किसी-न-किसी 
अंश में उससे प्रभावित दो जायगा । कुरुचिपूर्ण रचनाएँ 
बालकों का सत्यानाश कर सकती है; अतः उत्थान के मांग 
में अग्रसर करनेवाली रचनाओं को सम्पर्वी में लानेवाली 
वस्तु समालोचना है । 
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समालोचना से सत्सादित्य की वृद्धि होती है और 
न्‍न्‍्वकार में छिपे हुए रत्त अकाश में आ जाने हैं। यदि सूर- 
सागर ओर रामचरितमानस की समात्रोचता न की जाती 
तो सर्वसलाधारण उसका इतना आदर ने करता । समालोचना 
द्वारा सम्ाज्ञ के हित-साधक साह्वित्व के सिमणि-ऊर्ता को 
उत्साहित किया छादा है | केला की इृप्टि, से ज्ीति की 
इण्टि से, यदि गई पुस्तक अच्छी होनी ह हो समानोचना 
हारा उसका चारों और श्क्षर किया जाता हे । कखक को 
यश सिलता हैं और धन भी | आांद समालोचना ने हो 
तो कितनी ही अच्छी पस्तक क्यों न हो अन्यकार में पर्डी 
रहेगी, उसका स्वसाधारण में प्रचार मल होगा। हाँ, सम्भव 
डते समय व्यतीत होने पर लोग उसको जान सकें | 
पथ ही समालोचना बुरे रचनाओं को रोकती है । यदि 
कोई कवि या लेखक चुरी रचना करता है तो आलोचक 
अपने वाकवाणों से व्सको छेद डालता है और रचयिता 
को पुत्र: बेसी रचना करने से रोकता है । 


कुछ जोग कहते हैं. कि साहित्व एक कहा है। कल्ना में 
वलदू का विचार हो ही नहीं सकता । न कोई कला 
परदाचार का प्रतिपादन करती है न हुराचार का। कला 
ला ही के लिए होती है। उसका उद्देश्य किसी सिद्धान्त की 
प्यंजना नह्टीं। अतः साहित्यिक आलोचसता का उद्देश्य यह निर्णय 
फरना है कि कला को अभिव्यंजना अनूठ। उक्तियों में हुईं है 
था नहीं | पर यह ठीक नहीं है | मानव-जीवन और साहित्य 
की घनिष्ठ सम्बन्ध है । साहित्यकार स््रय॑ मनुष्य द्ोता है । 
सका जो कुछ अनुभव होता है, वह जीवन से ही होकर आता 
! उसी अनुभव को तह साहित्य के रूप से समाज को 












<ः । जीवन की भिन्न-भिन्न समस्याओं का 
- उदघाटन: तथा दशाओं का चित्रण . साहित्य: में होता: है 
' अतः. नेतिक संदसद्‌ का. विचार आ ही जाता है. फिर * 
नहीं है कि आलोचना उक्तिः के अनूठेपन 
- है । जब साहित्य सदाचार ओर दुराचार- 
चना क्‍यों ने - सत्साहत्य की वृद्धि | 


5 कछु  लोग- समालोचना को अंनवश्यक बतल्ाते हैं |. 
उनका कहता है कि “सिन्न रुचिर्धिलोकः” सिद्धान्त के अडुहार 
'सभी लोग किसी अ्न्थ के गुण-दोषों के विषय में भिन्न- 
भिन्न मत- देंगे । जो कविता इमें अच्छी लगती है, संस्भव . 
“है कि वह कविता किसी दूसरे मनुष्य. को न रुचे | जिस 
'रंचना को इम गुणों से परिपूर्ण बतलाते हैं और उसकी. . 
: मुक्तकण्ठ.. से प्रशंसा करते हैं, सम्भव है. कि अन्य लोग 
उसे घासलेदी, समभते दे हो फिर किसी प्रन्थ की -- 
कौनसी समालोचना- ठीक है यह मालस करना असम्भत ्् 
पा चना से कोई लाभ नहीं। वह अनावए्य रा 
अध्ययन करना चाहिए और अ- 
- क्यों हम: 
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में सिन्न-मिन्न है ? नहों । सभी विद्वान इसे हिन्दी-साहि- 
७. त का सूय मानते हैं । हाँ, यह हो सकता है कि 
उछ चातों में रुचि-मिन्नता पाई ज्ञाय । पर एक अच्छे पस्‍न्य 
फी पूर्ण समालोचना कभी दो अकार की न मिलेगी | 
कभी-कभी ऐसे अ्न्थों की समालोचनाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की 
होती हैं जो न तो “डत अच्छे होते हैं और न चहुत बुरे । 


है, 


4 


लोचना के सिद्दान्त £*क प्रथक्‌ नहीं होते । अतः समा- 
लोचना भी अलत्रग-अत्रग नहीं हो सकती । 


ससालोचना प्रधानत: तीन अकार की होती ई--( १) 
व्याज्यात्मक (२) निर्णयात्मक और ६ ६ ) तुलनात्मक । 
>याज्यात्मक समालोचना किसी पुस्तक के गुणों और दोषों 
की स्पष्टीकरण करती है। वह उसका मूल्य नहीं निधीौरित 
करते । निणंयात्मक समालोचना किसी रचना के सुण-दोष _ 
ज्ञात करके उसका मूल्य निर्धारित करती है । समालोचक 
न्यायाधीश की भॉति अपना निणएंय देता है । वद्द कई 

यथा लेखक की निन्‍्दा फरता है और कहीं उसकी 
अरसा । तुलयात्मक समालोचना किसी रचना को उस्ची 
अकार को किसी अन्य रचना के साथ रखकर उसका अ- 
न करती है । वह दोनों की चुलना करती हुई आ- 
लोच्य पुस्तक पर विचार करती है । 


आलोचना के अधिकारी में कुछ गुणों की अत्यन्त आवश्य- 
ता हैं । वह निष्पक्ष, बुद्धिणान और आलोच्य विषय का 
पैसे परिडत हो । यदि निष्पक्त न डोगा तो वह किसी 
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रचना के साथ न्याय नहीं कर सकेगा । जिस कवि या 
हेखक का वह पक्षपाती होगा उसकी निकृष्ट रचना को उत्तम 
कहेगा और जिसका हेषी होगा उसकी उत्तम रचना को 
निकृष्ट वतलावेगा । यदि बुद्धिमान न होगा तो वह किसी 
विषय की तह तक न जा सकेगा । यदि आल्ोच्य विषय 
का पसिडित न होगा तो वह गुणदोषों फी ठीक ठीक परीक्षा 
न कर सकेगा । 


अन्त में यही कहना है. कि साद्वित्य में आलोचना की 
बड़ी आवश्यकता है | यदि हम केवल अच्छी पुस्तकें दी 
पदना चाहें. और कुरुचिपू्ण ण्वं रदी पुस्तकों से दूर रहना 
चाहें तो समालोचना हमारे लिए बड़ी काम की वच्तु है। 
समालोचना का दद्देश्य साहित्य की छिपी हुई विभूतियों को, 
आअन्धकार-विलीन रत्नों को, अकाश में लाना और कल्याणकारी 
साहित्य की रचना को प्रोत्साहित करना है. । इस उद्देश्य 
की पूति करती हुई बहू समाज का हित करती है। साहि- 
, ल्‍थ जनता को जित्तवृत्ति को प्रभावित करने का अच्छा 
साधन है । यदि साहित्य अच्छा होगा तो समाज अच्छा 
हुए. बिना नहीं रद्द क्षकता । 


सारनमककजआपरन्ममाइा५काा#० पाक पे >प अर 30%. 
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(१) प्रत्तावना-<हिंन्दू-समाज में नाथ का निम्न स्थान, 
(२) नारी को अधोगति के दुष्परिणाम 

( ३) नारी के सम्मान की आवश्यकता 

( ४ ) नारी के सम्मान से सुख-शांति की स्थापना 
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(५ ) नारी गृद-देवी होती है 
६ ७ ) उपसंहार«-त्री का महत्व 


जिन दोयों ने हसारे समान को जर्जरित कर रक्खा 

है, जिन दोषों ने हमारे समाज के कलेवर को अस्थि-पंजर 
वना रखा है, जिन दोषों ने हमारे समाज को अवनति के. 
अंधक्रूप में डाल रक्‍्खा है, जिन दोषों ने इमारे समाज 
फो संस्कृत समाजों के समक्ष निेृष्टता प्रदान की है, :नर्मे 
नारी-जाति का निम्न स्थान भी एक है | वतेमान हिन्दू 
समाज में नारी का कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई सत्ता नहीं। 
व्‌ पत्ति की वस्तु समक्ी जाती है । उसका व्यक्तित्व 
पति के व्यक्तित्व में अंतर्निद्दित है | पति स्वेच्छानुसार 
इसका उपयोग कर सकता है | वह्द पति की छेरी है, 
सहचरी नहीं ; गृह-दासी हैं, गरृह-स्वासिनी नहीं ; गआह्ा' 
पालिका है, सहयोगिनी नहीं; पैर की जूती है, वामाक्न नहीं; 
वासना-तृप्ति का साधन है, आत्मोन्नति का नहीं; मनो विनोद 
की सामग्री है, आत्मसंस्कार की नहीं; खिलोना है, ड्ृदय- 
प्रतिमा नहीं । उसका प्रत्येक कार्य-पति की प्रसन्नता के 
लिए होता है | तन-मन से वह पति की सेविका चनी हुई 
। स्वाधीनता किसे कहते हैं, यह वह जानती ही नहीं। 
विवाह से पूर्व वह पिता की अधीनता में रहती है ओर 
विवाह-पश्चात्‌ पत्ति का अधीनता में | स्वतन्त्र वायु-मंडल में 
साँस लेना तो विधाता ने उसके भाग्य में लिखा द्वी नहीं है। 


नारियों की हीनावस्था से अनेक दुष्परिणाम' डुए हैं । 
उरुप-जाति ने उन्तके साथ जो पाशविक अत्याचार एवं अन्याय 
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किए है उन्हें अंकित करते हुए अत्यन्त क्षोम होता है । 
लेखनी थरोती है । हमने बेवाहिक नियम अपने अनुकूल 
बनाए हैं, साम्पत्तिक नियम अपने ल्लाभ के लिए गढ़े हैं 
ओर स्त्रियों को उनके जन्मसिद्ध अधिकार शिक्षा से वंचित 
कर रकखा हे । चालन-विवाह, वृद्ध-विवाह, विवाह-विच्छेव- 
निपेष, विधवा-विवाह-निषेध ओर साम्पत्तिक-उत्तराधिकार के 
अभाव ने उत्तकी दृशा दयनीय बना दी है । अशिक्षा के 
उपहार अन्धविश्वासों आभूषणों ओर परदे को उन्होंने अपना 
लिया है । नारे जाति की अधोगति से देश को बहुत 
हानि हुई है, देश चहुत नीचे गिरा है। जब राष्ट्र की माताएँ 
निरक्तर होंगी, जब राष्ट्र की माताएँ दासलख की बेड़ियों में 
जकड़ी होंगी, जब राष्ट्र की माताएँ पंगु होंगी, बब राष्ट्र का 
पतन अवश्यम्भावी है विधवाओं के लिए पुनर्विवाह बर्जित 
होने के कारण समाज में व्यभिचार का बाजार गर्म है 
जिसकी आए दिन कहानी सुननी पड़ती है । विवाह-विच्छेद 
की व्यवस्था के असाव में समाज में असन्तोप एवं अशान्ति 
फेली हुईं है । यहाँ तक कि कभी-कभी आत्मघात तक की 
घटनाएँ घटित हो जाती हैं । साम्पत्तिक अधिकार न होने 
के कारण स्त्रियाँ अपने पेरों पर खड़ी द्ोने में असमथथे 
हैं । वे परभुखापेज्ञी बनी हुई हैं। जहाँ समाज के अद्धोक् 
की यह दूदंशा होगी, जहाँ समाज का श्रद्धौज्न हृडिडियों की 
-ठठरी मात्र होगा, वहाँ क्‍या उन्नति संसव हो सकती है। 


यदि इम चाहते हैं कि देश का कल्याण दो, यदि 
इस चाहते हैं कि राष्ट्र उन्‍्ततोन्भुख हो, तो इमें चाहिए कि 
इम नारी-जाति का आदर करना सीखें,उसे समाज में यथो- 
चित स्थान प्रदान करें । चिरकाल से ठुकराए हुए स्त्री- 
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समाज की पृजा द्वारा ही, चिरकाल से अधोंगति के गार्ते 
में ढकेले हुए स्त्री-समाज की आराधना द्वारा ही, हम अपने 
पापों का प्रायश्चित्त कर सकते हैँ। ओर पवित्र होकर उन्नति 
देवी के मंदिर में प्रदिष्ठ होने के अधिकारी बन सकते हैं। 
थयत्र लार्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के अनुसार जहाँ 
नारियों का सम्मान होता है वहाँ देदता रहते हे. । निस्स 
देह जिस भ्रृह, जिस समाज, जिस देश, जिस राष्ट्र में स्त्रियों 
की प्रतिष्ठा होगी, वह समृद्धिशाली हीगा, वह घन बोन्य, 
विद्या-बुद्धि तथा सुख - शांति मे परिपूर्ण होगा, क्योंकि उससे 
धनदान्नी लक््मीजी ओर वियादात्री सररवतीनी भ्रमन्न हींगी। 

भगवान उसे सम्पन्नता प्रदान करेंगे । स्त्री त्वाग और 
ठपसया की भृति है । सहनशक्ति भी उसमें अपार होती 
हे । वह अपने पति की प्रसन्नता अथवा रशन्तान के सुख 
के लिए महान्‌ से महान त्याग करती है । ऐसा करते 
ससय उसे अपने कष्ट का तनिक भी भान नहीं होता । 
सनन्‍्तान के पालच-पोपण पर वह अपलसा खसबस्व न्‍्योंद्रावर 
कर देती हे । विवाहित होने पर वह पहि की तपस्या में 
संज्ग्न रहती है । विधवा होकर बह गाहंस्थ्य-न्ीवन को 
तिर्लाजलि देकर, त्रिरक होकर, पति को स्घति-पूजा करती 
है । ऐसी पुनीत पस्तु का जहाँ सम्मान होगा वहाँ देवता 
कप गा निवास करेंगे, वहाँ देवता क्‍यों न रहना पसन्द 
करेंगे १ 


जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ सुख और शांति 
बिराजती दे | जिस गृह में पति पत्नी का आवर करता है. 
ओर पत्नी पति का, जिस गृह में पति पत्नी के सुख-दुःख 
का ध्यान रखता दे और पत्नी पति के सुख-दु:ःख का, जिस 
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गृह में पति पत्नी से प्रसन्न है और पत्नी पति से; वह 
घर स्वर्ग है। पारस्परिक कलह, पारस्परिक-वेमनस्य, पार- 
स्परिक मनोमालिन्य से फोई भी गृह नरक बन सकता 
है । जहाँ अशांति होगी वहाँ दुःख होगा । जहाँ असंतोष 
द्ोगा वहाँ जीवन क्लेशपूर्ण रहेगा । यही नहीं कि पति 
पत्नी ही का जीवन आपत्तियों के बादलों से आचछादित 
होगा, वरन्‌ संतान का भी जीवन कंठकाकीर्ण हो जायगा। 
इसके अतिरिक्त वाल-ऋ&चचे माता-पिता की हुम्रवृत्तियों एवं 
दुगु णों के प्रभाव से भी वंचित न रह सकेंगे । 


नारी ग्रृह-देवी होती है । वह पत्नी रूप सें पति की 
सहचरी बनकर ग्ृहस्थी का सुसंचालन करती है, पति को 
सत्परामशे देती हुई कर्तेव्यपथ पर आरूढ़ करती है, 
आमोद-प्रमोद, सेवा-सुश्रूषा तथा प्रेमव्यवह्ार द्वारा उसके 
लीवन में सरसता का संचार करती है । वह जननी-रूप 
सें राष्ट्र के अवन की नींव रखती है और उसे सुधदढ़ बनाती 
है । वह अपनी संतान को सुशील एवं सुयोग्य बनाती 
है । उसकी संतान समाज तथा देश का नेतृत्व करती है 
ओर राष्ट्रनिमोता वनती है । इतिहास इस तथ्य का 
साक्षी है । 


यदि कोई नारी गृहिणी न भी बने तो वह अपने 
आत्म-स्यांग, .खहनशीलता आदि स्वाभाविक गुणों के कारण 
राष्ट्र के, समाज के, अभ्युत्थान में हाथ बढा सकती है, 
समाज की सच्ची सेविका बनकर राष्ट्र के परिसागुओं को 
संगठित करके उसके निमोण में संलग्न हो सकती है। 
श्र 
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राष्ट्रनिमोण धीमी श्रगति का पोधा है । उसमें सबसे अधिक 
आत्सत्याग की श्ावश्यकता होती है और उससे कम सहन- 
शीलता की । पुरुष में ये शुण कम होते हें । स्त्री में 
प्रकृति ने इन्हें प्रचुर मात्रा में पेद्ा किया हैँ | उसे इन 


दिव्य गुणों की मूर्ति कहें तो अनुचित न होगा। 


वास्तव में स्‍त्री और पुरुष, पति और पत्नी, एक दूसरे 
के पूरक हैं । स्त्री पुरुप बिना और पुरुष स्त्री बिना 
अपूर्ण है| विवाह-मामक संस्कार दोनों को सम्वन्ध-सन्र में 
पियरो देता है | उसके द्वारा दो आत्माओं का सम्मेलन इोता 
है, जिससे पारस्परिफ सहयोग और साहायय द्वारा आत्मो 
झति की जा सके । गाहेसथ्य जीवन की सुचारुता के लिए 
यह आवश्यक नहीं वरन अनिवार्य है कि स्त्री और पुरुष 
रा सम्बन्ध जोड़ा जाय । केवल सम्बन्ध जोड़ना ही पयोप्त 
नहीं है | उस सम्बन्ध की संरक्षा भी वांछनीय है । इसका 
ध्यान स्त्री ओर पुरुष दोनों को द्वी रखना होगा । दोनों 
का जीवन एक दूसरे पर न्योंछ्वावर हो । दोनों का जीबन 
एक दूसरे के लिए हो । समाज में दोनों का समान स्थान 
है । यदि पुरुष ग्रह-स्वामी है तो स्त्री भ्रृद्न-स्वामिनी, पुरुष 
के प्रधान कार्य जीविकोपाजन, संतान-संरक्षा, उसकी शिक्षा- 
दीक्षा तथा विवाह-व्यवस्था हैं स्त्री के प्रधान कार्य संतान 
का लालन-पालन खान-पान-व्यवस्था, परिचयों और विनोद- 
विधान हैं । प्रत्येक कार्य पारस्परिक परामश, पारस्परिक 
सहयोग, से होना चाहिए । एथक-एथक का्य-क्षेत्र द्वीते दुए - 
भी पति और पत्नी दोनों का लक्ष्य एक है। दोनों डी 
एक ही गाहंस्थ्य जीवन के दो पहलुओं का संरक्षण करते 
हुए सुख एवं शांति की योजना करते हैं । ह 
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इस प्रकार इम देखते हैं कि स्त्री का महत्व पुरुष से 
किसी प्रकार कम नहों । यदि नर अन्ननद्ाता हैं तो नारी 
भोजन दात्री । माता-रूप में वह अपने स्तन्‍य से इमारा 
पोषण करती है । बह हमारी पालिका है। अगशित कष्ठों 
का स्वागत फरती हुई, सुखों की अवहेलना करती हुईं, त्याग 
की मूर्ति बनी हुईं, वह वाल्यावस्था में हमारा पालन करती 
है, हमें बड़ा करती है । युवावस्था और बवृद्धावस्था में भी 
इम उसके उपकारों से वंचित नहीं है । पत्नी रूप में बह 
हमारी सहचरी बनकर हमारे जीवन-पथ को पुष्पों से आ- 
कीर्ण करती है । वस्तुतः नर नारी का सदेव ऋणी है । 
फिर क्‍या यद्द हमारा कर्तेज्य नहीं है कि चिर॒काल से 
अन्याय एवं अत्याचार के भार से दबी हुई और अविद्या 
के अंधकार में पड़ी हुई नारी को हम विद्या के शुश्र 
आलोक में लाकर सम्मात के आसन पर आसीन करें १ 
क्या यहू हमारा कतेव्य नहीं है कि हम उसे उसके उचित: 
अधिकार प्रदान करें, उसके साथ नन्‍्यायोचित व्यवहार करें ९ 
जीरए-शीण तथा जजरित कल्ेवरा नारी नर के अत्याचारों' 
से पीड़ित होकर क्षीण स्वर से करुण ऋन्‍दन कर रही है। 
क्या हमें उसके आँसू नहां पोंछने चाहिएँ ? क्‍या हमें 
उसे आह्वादित करके उसके अभिशाप से मुक्त नहीं होना 
चाहिए ।-आज्ञ मे हमारे देवता रूठे हुए हैं। यदि हम उन्हें 
मनाना चाहते हैँ तो नारी का सम्मान करना सीौखें ? 





अ्फ 
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इस लपातों की हिन्दी सेश। 


(१) अस्तावना<“शमुसलमानों ध्त हिन्दी ग्रेम 

( * ) खुसरों की हिन्दी-सेवा 

( ३ ) सूफी कवियों की हिन्दी-सेवा 

(४) रसखान की ?” 

(५) रहीम. ९?  » 
( ६ ' कबीर हि 99 

(्‌ हि ) शालप य5 53 

€ ८ ) भज़ौर अकवराबादी ? 

( ६ ) इंशायल्लाखाँ की. ? 

' १० ) उपसंदरार--मुकत्नमावों शी हिन्दी-सेवा का महत्त 

इन्दी-साहित्य का इतिहास इस बात का ज्वलंत डदा- 

हुए है कि मुसत्षमानें थे हिन्दी-साहित्य को अपनी रच- 
उाओं से सजाकर हिन्दी के प्रति अपने प्रेम का परिचय 
दिया है। खुसरो, जायसी, रखखान, रहीम, इंशाअल्लाखाँ 
आदि मुललसान महाह्वुभावों ने हिन्दी की जो सेवा को है 
वह कभी सुत्लाई नहीं जा सकती । वह सदा स्मरणीय 
रहेगी । 0. १ 8 


सबसे पहले खुसरो ने संबत्‌ १३४० के लगभग ह्व्न्दी 
सें रचना आरम्भ की | के फारसी के चहुत अच्छे विद्वान 
ओर कवि थे । उससे विनोद तथा सह्ृद्यता खूब थी । 
ध्न्होंने हिन्दी में अनूठी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी 
है। उनके काव्य में हो अकार की भाषा मिलती हैं।ठठ 
खड़ी-चोली उनकी पहेलियों और सुकरियों में पाई जाती है, 
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यद्यपि उनमें कहीं कहीं अजभाषा की मलक है । उनके 
दोहे और गीत अजभांषा में लिखे गए हैं । छुछ नमूने 
देखिए-- 

एफ नार ने अवरज कि ॥। साँप सार पिंजरे में दिया ॥ 

जो जो सॉय ताल की खाए । सूखे ताल साँप मर जाए ॥ 


६ पहेली | 
उजल बरन, अधीन तन, एक चित दो ध्यान । 
देखत में तो साथु हैं, निपट पाप को खान ॥| 

“(६ दोहा ) 


हिन्दी-साहित्य की प्रेममार्गी शाखा तो बिल्कुल सुसल- 
मान सूफी कवियों की ही है | कुतवन, जायसी आदि 
कई सुफी कवियों ने हिन्दी में प्रेमगाथाएं रचीं । प्रेम-मार्मी 
कवियों में सबसे प्रधान स्थान जायसी का है, जिनका पदू- 
सावत नासक प्रवन्ध-काव्य हिन्दी-साहित्य का देदीप्यमान रत्न 
है । हिन्दी के अवन्धकांत्यों से तुलसीदासजी के रामचरि- 
तमानस के पश्चात्‌ पद्मावत को स्थान मिला है । जायसी. 
ने पदूमावता के अतिरिक्त अखराबट' ओर आखिरीकलाम' 
दो काव्य और छिखे हैं, पर उनकी उतनी असिद्धि नहीं 
है जितनी पद्मावत की है । जायसी ने अपनी रचनाओं 
के लिए बोक्षचाज्ञ की अवधी को चुना है और उसका 
सरस तथा मधुर रूप सर्वसाधारण के समक्ष उपस्थित किया 
है । उनका हंद॒य ओम की पीर' से भरा हुआ था । यही 
कारण है कि उनकी ग्रेम की डक्तियाँ बड़ी हृदयग्राहिणी हुई 
हैं । उनका प्रेम संसार से परे ईश्वरीय श्रेम है जिसका 
निरूपण रहस्थात्मक ढंग से किया गया है। ऋछ नमूने देखिए--- 


श्घ२ | [ अबन्ध-पीयूष 


क (का 


पिउ हिरदय में भेंट न होई, को रे मिलाव कहां केहिं रोई । 
+ रन के न 
केंचल जो विगपा भानसर, बिनु जल गएड खुखाइ । 
शबहुँ वेलि फिरि पलुहै, जो पिड सीचे आइ॥ 
कृष्ण-भक्ति-शाखा में रसखान का नाम बहुत शसिद्ध है! 
ऐसा कौनसा सहृदय हिन्दी-भाषा-भाषी होगा जिसने रस- 
खान का नाम न सुना हो । वे कऋष्ण-भक्ति से इतने अधिक 
प्रभावित हुए कि इस्लाम धर्म का परित्याग करके उन्होंने 
कृष्णु-सक्ति को अपनाया | यह उनके हृदय की उदारता का 
परिचायक है । रृष्ण-प्रेम में मग्न ही कर उनके हृदय ने 
जो रसचाश वहाई उसने हिन्दी-सापा-सापी जनता के हृदय 
को सिक्त कर दिया, उनकी लेखनी से ग्रेम के जो कवित्त- 
सबेये निकले वे सहृदयों के कंठहार हो गए । प्रायः कृष्ण 
भक्त कवियों ने गीत-पद्धति को अयनाया था पर उन्होंने 
फवित्त-सवेया-शेली में ही अपनी भव्य वाणी का संचार 
किया । न्नजभाषा का जैसा निखरा हुआ रूप रसखान और 
घनानन्द की कविताओं में देखने को मिलना है वेसा अन्यत्र 
नहीं मित्रता । भापा एवं भाव दोनों दृष्टि से रसखान की 
रचनाएँ हिन्दी-ससार में अपना विशेष स्थान रखती हैं । 
अभी तक उनके प्रेमवाटिका! और 'सखुजान रसखान?! नामक 
काव्यपंथ मिले हैं । उनकी रचनाओं के नमूने वेखिए-- 
”- आालुध हों तो वही रसखानि बसों श्रज गोकुल गाँव के ख्ारन । 
जो पशु हों तो कहा बस मेरी चरों नित नन्द्‌ की पेनु मेँ कारन ॥ 
पाहन हों ती वही गिरि को जो घरयो कर छत्र पुर्दर घारन । 
जो खग हों तो बसेरी करों मिलि कालिन्दी कूल कदंब की डारन 
ः ( सववेया ) 
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एसी आजु कारिह सब लोक-लाज त्यागि दौऊ 

सीखे हैं से विधि सनेद् सरसाइबी । 
यह रसस्लान दिना हो में बात पीलि जैई 

कहाँ लो सयानी चंदा दाथन दिपाइबो ॥ 
आजु हों निद्वारयों बीर निपद कारतिदी तीर 

दोडन को दोउन सो मुरि मुसिकाइओो ।। 
दोठ परे पैयाँ दोउा लेत हैं बला इर्न्ई 

मूलि गई गैयाँ उन्हें गांगर ठठाइओ ।। 


रखखान के पश्चात्‌ हिल्दो-क्ेत्र में रहीस नामक मुख- 
लमान कवि दिखलाई पढ़ते है। ये अकबर बाइशाइ के 
प्रधान सेनापति थे ओर अरबी, फारसी, संस्कृत शोर हिन्दी 
के विद्वान थे। ये बड़े दानी थे। गंग कवि को इन्होंने 
एक बार छुत्तीस लाख रुपये दे डाले थे । गोस्वामी तुलसी- 
दासजी से इनकी बड़ी मित्रता थी। इन्होंने हिन्दी-साहिस्य 
को रहीम सतसई, बरवे नायिकामेद्‌, शज्वार-सॉरठ मदता- 
घ्दक, रासपंचाध्यायी आदि रचनाएँ भेंट को । रहीम ने 
अज़सापा ओर अवधी दोनों में रचनाएँ की हैं । 'बरवे 
नायिक्राभेद” बढ़ी सुन्दर अवधी में लिखा गया हैँ। इनकी 
रचनाएँ बड़ी मार्मिक हैं | कहाँ-कहाँ पर तो रस छलका 
पड़ता है । इनके कुछ चरवे ओर दोहे देखिए-- 

पीसम इक सुप्तरिनियों मोहिं देह जाहु। 

जेहि जपि तोर बिरहवा करंब निबाहु || 

मोरददि बोलि कोइलिया कदवति ताप | 
परी एक भरि, अलिया | रहु चुपवाप॥  ( बरनें ) 

ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत यति सोय । 


बारे उजियारों लगै, बढ अँपेरो होय न 


श्८४ड ] | [ अवन्ध-पीयू 


पर सूले पंत्षी उसे औरे सरन स्मांहिं । 
दीन मीन बिन पंख के कहु रहीम कहेँ जादि ॥ 


 दोंढ्गा ) 

हिन्दी-काव्य-्षेत्र से उपयुक्त चार अधान सुसलमान 
मद्दातुभावों के अतिरिक्त कबीर ओर आलम भी रक़्खे जा 
सकते हैं । कबीर और आलम दोनों के सम्बन्ध में कुछ 
जॉन यह आपत्ति कर सकते हैं कि ये दोनों ही जन्म 
से हिन्दू थे | अत: इनको हिन्दी-सेवी मुसलमानों के अन्त- 
गत नहीं रक्‍्खा जाना चाहिए । ठीक है, कवीर और 
आलम दोनों हिन्दू थे । दोनों ही ने आह्मण कुल्ल में जन्म 
आया था | परन्तु कबीर का पालन-पोषण एक भुशस्ललमान 
दम्पति छवाशा हुआ था और आलम शेख नामक , एक रँग- 
रेजिन के प्रेम में फंसकर मुसलमान हो गए थे | अतः इन 
दोनों को हम मुसलमान-कवियों के अन्तगंत रख सकते हैं | 


कचीर ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि छुए । उन्होंने 
77 सामान्य भक्तिमागे चल्लाया जिसमें हिन्दू और इस्लाम 
नो धर्मों छे सिद्धान्तों का समावेश किया गया । कवीर 
की उपासना तिशु ण-उपासना थी । उसमें सूफियों के सत्संग 

श्रेम तत्वः का भी उब्मिश्रण दो गया था। कबीर की 
कविता की भाषा मिल्री-जुल्ली सघुकड़ी है। उससे त्रज्नाषा, 
अवधी, खड़ी, राज-स्थानी, पंजाबी और पूरवी सभी का पुद 
“या जाता है । वसकी उक्तियाँ. बड़ी खरी तथा मार्मिक 
है. । कई स्थान पर उनकी डक्तियों को सममना ठेढ़ीं खीर 
। उनकी इल्टावासियाँ ऐसी दी उक्तियाँ हैं । जैसे-. 

नेया बिच नदिया इबति जाय | 


-2ए7/जा! 


मुसलमानों की द्विन्दी सेबा | [256२ 


कबीर की कविता में जायसी की कविता के समान 
रहस्यवाद की .छंदा भी देखी ऊाती है । जायसी की रचनाओं 
में हमें केवल प्रेमात्मक' रघाूस्यवाद मिलता है. पर कबीर 
की रचनाओं में 'प्रिमात्सकं ओर 'ल्ञानात्मक' दोनों रहस्व- 
बाद हैं । प्रेमात्मक रहस्थवाद के मूल में पसाधुय! सावना 
काम करती है. । जब कत्रि ईश्वर को प्रियतम या प्रियतमा 
ओर अपने को धियतमा था प्रियतम मानकर झपने भावों 
को प्रकद करता है तव उसकी कविता रहंस्यवादी कहन्लाती 
है । जब कवि ईश्वर, जीव और माया का पारस्परिक सम्ब- 
न्‍ध अन्योक्ति छारा अकद करता है तव वह ज्ञानात्मक _ 
रहस्यवाद्‌ की सूध्टि करता है । कबीर के 'ज्ञातात्मका रहें: 
स्यवाद का एक नमूना वेखिएं-- 
जल में कुम कम में जल हैं बादिर भीतर पानी | 
फूटा कम जल जलहि समाना यह तत कथों गियानी ॥ 


प्रेमास्मक' रहस्थयवाद का भी यह नहला देखिए--- 
दुलद्िन गाव मंगलवार । दमारे पर आए राम भरतार ॥ 


तन र॒ति कर में मना रत करिहों पॉँचों, तत्त्व बराती । 
रामदेव. मीहि.. व्याहिने छाए में जोवन प्दमाती ॥ 


आलम रीतिकाल के एक रखिक कवि थे । उन्होंने 
शेख नामक रेंगरेजिन के सात शादी की जो स्वयं एक अच्छी 
कवियित्नरी थी ५» आढ्मम के इस इंगरेजिन के साथ गेम 
हो जाने की कथा इस भ्रकार है । आलम ने एक वार 
अपनी पशणड़ी इंगने के लिए शेख को दी । उसके एक 
खूँद में एक कागज का छुकड़ा भी चँधा हुआ था जिसमें 
कविता की “कुन॒क छुरी सी कामिती_ काहे को _कदि छीन”' 


श्र | | [ प्रबन्ध-पीयूष 


पैक्ति लिखी थी | शेख ने पगड़ी के खंद को खोल कर 
उस कविता की पूर्ति में 'कद़ि को कुंचन काठि विधि कुचन 
मध्य धरि दीन” पंक्ति लिखकर पुनः कागज के डुकड़े को 
पगड़ी के खँद में बाँध दिया । आलम कविता की पूर्ति 
पढ़कर चहुत प्रसन्न हुए ओर शेख के प्रेमी बन गए | 
सन्‍्होंने शेख की सहायता से कवित्त-स्ेयों में खद्भार रस 
की बहुत सी रचनाएँ को | उनका भी हृदय जायसी की 
भाँति प्रेम की पीर! से भरा हुआ था | शज्ञार रस 
जड़ी उन्‍मादपूर्ण उक्तियाँ उन्तकी रचनाओं में मिल्नती 
उनके कवित्त-सेये पढ़ते समय कभी-कभी रसखान की कविता 
का सा आनन्द आने लगता है | यह सबेया देखिए-«- 
जा थत्ष कोने विहार अनेकन ता थल कोॉकरी वेठि चुन्यी करें । 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सो चरित्र गुन्यों करें ॥ 
आलम जीन से कुक्षन में करी क्रेलि तहाँअब सीस धुन्यी करें । 
नेनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी छुन्यों करें ॥ 


जीर अकवराबादी--ने ऋष्णलीला-सम्वन्धी बद्ुत से 
पय हिंदी-खडी बोली में लिखे । अपनी पद्म-रचना में इन्होंने 
उदूछंद का प्रयोग किया | ये एक मनमीजी सूकी थे 
इसका जन्म सं० १७६७ श्रोर मृत्यु सं० १८७७ में हुई 
इनके पद्यों का एक नमूना देखिए--« 

वाँ कृष्ण सदनसोहन ने जब सब ख्वालों से यह बात कही । 

ओ शआपी से ऋट गेंद डेंठा उस कालीदह में फेक दई ॥ 

यह लीला है उस नंद्ललन मनमोहन जसुमति छेया को । 

रख ध्यान सुनो दंडवत करो जय बोलो कृष्णा कन्हैया की ॥ 


: पद्म-तेत्र के अतिरिक्त गय-त्ेत्र में" कार्य करनेवाल्नों में | 















| में आते ही हिन्दी मे संमुन्नति | [१८७ पा 
इंशाअल्लाखाँ का. पमः है । ये महाशय .िंदीगगय 5 
प्रारम्शिक लेखकों में. १8 गिने जाते हैं.) इन्दनि डेट, 30 6 
स्व : में: रानी केतकी की कहानी! लिखी है जिसकी हा 
भाषा: चटठकीली-मठकीली_ अरे मुहावरेदार है.) ुलबुलापन . 
'इंशा को शेली, की विशेषता - है.। इनका वाक्यविन्यास कहाँ... हे है 


कही फारसी-ढंग का है । जैसे- ५ 
.. मंसर करकाकर नाक रगढ़ता हूं उस बनाने वाले के सामने जिसने दम 


: जबकी बनाया: । अर 

_ सार्रश यह है कि ससलमाना ने हिंदी की महत्वपूर्ण. हे 
सेवा की है । उन्होंने अस्बी-फारखी हे विद्वान होते हुए 
भी हिंदी को अपनाया है, यह उनकी उदारता का तिदशन 


है. । उनमें से. रसखान आदि कुछ लोगों क्‍ 
“का प्रयोग को दाँतों तल्ले उंगली. ' 























-दूबानी पड़ती “है। वबाह्तंव में सुसलंमानों 
संम्वन्धी ऋण की मद्दत्ता स्वीकार करते हुए भारतेन्दुजी 


| “(न मुसलमान दे र्जनन प कोटिन हिन्दुन बारियेल-  : 


प्रस्तावन[--मभारतेन्दुजी का मल 5 5 02 200 2703. 
भारतेन्दुजी का .- हिन्दी-गदय के पूर्व-लेखकों की अपेक्ता कहाँ श्रेष्ठ होना .: 
हिन्दी-पद्म की साधा. का परिमाजन... आओ हा 








ने तो ऐसी परिष्कृत . -.. 


कक हिंदी धाद्वित्य- - ' क्‍ ह हे 


द्द्घ ] [ अवन्ध-पौयष 


व ० पता 


(४) भारतेन्दुजी द्वार हमारे वादित्य को वग नए बिययों हो ओर उन्मुस् 
करना 

(५) भारनेन्दुजी की कविताएँ 
(क) व्सारी (स) देश-भक्रिरंजित (ग) भांदसम्बन्पो (घ॥। 
सम्ाज-सुवार-गर्नित 

( ६) भारतेन्दुजी का प्रकृति से अनुराग 

( ७) भारतेन्दुजी द्वारा कविता दो रचना-शेली मे वरितर्नन 

(८) भारतेन्दुजी का गय+-- 
(के ) नाटक ओर (ख् / ले 

( ६ ) अपसंदार--सारांश 


हिल्दी-चाहित्य के प्य-सेत में जितवा आदर गोस्तामों 
तुलसीदास का है गद्य-तेत्र में उससे कम भारतेन्दु दृरिश्रन्द्र 
का नहीं । गोस्वामीजी ने कविता को हूकप दी चरम 
कोदि पर पहुँचाया तो भारतेन्दुजी ने गद्य की आख-प्रतिष्ठा 
की | इनसे पूर्व हिन्दी-गद्या अपना रूप ही स्थिर करने में 
गा छुआ था । उसका आरम्भ फरलने वाले मुन्शी सदा- 
उसलातल, इ'शाअल्ला खाँ, लल्लूजीलाल और सदलकिश्र सामक 
नहानुभाव हुए । इन चारों की साया का रूप सिक्र-मिन्न 
| वास्तव में ये गद्य का भसूना उपम्धित करने वाले 
थे | इनमें से कि ॥ ने ग्रौद्द गद्य का रूप उपस्थित नहीं 
क्षिया। भारतेन्दु इरिश्चन्द्र ने है गय की भाषा को परि- 
साजित करदे उच्चके झूप को सुज्यवस्थित किया और उसमें प्रीद 
रचनाएँ की अतः-इन्‍हें हिन्दी-गय का प्रवत्तेक भानता चाहिए | 


मर 


भा० हसिश्विद्ध के कार्य-देत्र के आते ही हिन्दी में समुनति | [ १८६ 


को नया मार्ग दिखलाया । मुन्शी सवासुखलाल की भाषा 
पंडिताऊ थीं, लल्लूजीलाल की भाषा में इजसापापन था 
-सदलमिश्र की भाषा में पूरजी पन था ) और इ'शाअल्लाखों 
की भापा फारसीपन छिंए डंडे थी । राजा शिवप्रसाद की 
उदूपत शब्द ही तक मे रहे कर बाक्य-विन्यास में भी 
घुस गया था )। राजा लक्ष्मणर्सिहू की भाषा सें आगरे की 
बोली का पुद था । भारतेन्दुजी ने सप का. परिष्कार 
किया । इन्होंने दी पहले-पहल भापा में विनोद को समा- 
बेश किया और उसे चल्नता रूप प्रदान किया । 


गद्य की भाषा को तो इन्होंने आदुता भदान की ही, 
साथ में पद्म की बज्ञसापा की सो संस्कार किया ) पुराने 
शब्दों का प्रयोग कविता में बराबर द्वोता आ रहा था । 
चुके, 'हेठ), करसायल', पठायो', आदि शब्द इसी श्रकार 
के थे । सारतेन्दुजी ने इन पुरामे शब्दों को काव्य-सापा 
से हृदाया । इसके अतिदिंक कंब्रिता को भाषः में एक 
. भयदूर दोप अप, वेट। झा रहा था कि कंबि शब्दों को 
अपने इच्छालुसार तोड़ा मोड़ करते थे। भारतेन्दुजी की 
- आत्मा इससे व्यथित हुई ओर, इन्होंने इस दोष को वहुत 
कुछ परिष्कार किया । 


सबसे महत्वपृर्ण कार्य भारतेन्दुजी जले यह किया कि 
इन्होंने हमारे साहित्य को नए-नड विपयों की ओर उन्मुझ 
किया । ये साहित्य में नए थुग के सुत्रधार हुए । श्र्भी 
तक साहित्य ओर समाज में विच्छेद पड़ा हुआ थी। शिक्षा 
के प्रसार से मनुष्यों के हृदय में देश-भक्ति, समाज-छुघार, 
आदि की उमंगे उठ रही . ... “साहित्य अपने पुराने 
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मार्ग पर द्वी चलता जा रहा था । उसमें भक्ति या खकज्ार 
की पद्म-रचनाएँ ही हो रही थीं, वेश-प्रेम, था समाज-सुधार 
का नाम तक नहीं था ) भारतेन्दुजी ने साहित्य-बारा को 
दूसरी ओर मोड़ कर उसे जीवन ले सम्बद्ध किया | * 


भारतेन्दु जी ने गद्य ओर पद्म दोनों में अनेक रच- 
नाएँ की ओर हिन्दी साहित्य के भण्डार को भरा। पहले 
इनकी कविताओं को लीजिए । ये बड़े भावुक और प्र 
कवि थे । इन्हों ने शज्ञार-रस के मार्मिक कवित्त-सवेये लिखे 
वहाँ क्ृष्ण-भक्ति-सम्बन्धी मर्मस्पर्शा रचनाएँ भी की । इन्होंने 
जहाँ देश-भक्ति पर कविताएँ लिखीं वहाँ समाज-सुधार को 
भी काव्य का विषय बनाया । इनके कवित्त-सवेये रसकी 
पिचकारियाँ है जो श्रोता या पाठक को रस-सिक्त किए त्रिना। 
नहीं छोड़ती । उनको सर्वेसाधारण ने इतनी शीघ्रता से 
अपनाया कि भारतेन्दुजी के समय में हद्वी उन्तका पर्याप्त 
प्रचार हो उया | वे इधर-उचर लोगों के मुंह से सुनाई 
पड़ने लगे । भारतेन्दुजी की देश-भक्ति, सम्वन्धी रचनाएँ 
ज्ञनता को जाम्रत करने लर्गी । इन्होंने लोगों को विदेशी 
भाषा के मोह में फँंसकर अपनी मसातठ्भापषा न मुल्ा देने के 
ल्षिण सचेत किया । वस्तुतः भारतेन्दुजी में आचोनचता ओर 
नत्नीनता का सुन्दर समन्वय था । इनकी कविताएँ इस 
तथ्य की परिचायक हैं । इनकी मातृभाषा-प्रेम-सम्वन्धी 
कविताओं के कुछ नसूने देखिए-- 

अंग्रज़ी पढ़िके जद॒पि सब मुन होत पवीन | 
पे निज साथा ज्ञान बिन रहत हीन के दीन ॥ 
न हक ने न 
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निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नत्ति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के मिट्त न हिय की सूल ॥ 
ख़ज्लारी कविता के भी कुछ नमूने देखिए--- 
बिछुरे पिय $ जग घनो भयो, अब का करिये कहि पेखिये का 4 
सुस्त छांडि के संगम को तुम्दरे, इन तुस्छन को शअब लेखिये का १ 
हरिचंद जू हीरन को व्यवहार के, कॉँचन को ले परेखिये का १ 
कि आस्कि' सें तुब रूप बस्यों, उन ओंखिन सों अब देखिये का १ 
कु न नै. 7 4 
आज लो भौ ६ मिले तो कहा, हम तो तुम्दरे सब भाँति ऋद्दावें १ 
मेरो उराइनो है कछु नाहिं, सवे फल आपने भाग को पायें १ 
जो हसरिचन्द भई सो भई, अब प्रान चले चहें तासों सुनावें ५ 
प्यारे जू ! है जग की यह रीति, बिदा के समय सब कंठ लगावें १ 
न न रन न 
यह संग मैं लागिये डोलें सदा बिन देखे न धीरज अआनतीं हैं । 
छिनहू जो वियोग परे “हरिचन्द” तो चाल प्रल॑ की सुठानतो है ॥ 
वसनी में थिरें न झपें उम्मपे पल्ष मैं न समाइवों जानती हैं । 
पिय प्यारे तिहारें निद्वारं त्रिना आँखयाँ दुखियाँ नहीं मानती है ॥ 


'भक्ति की भी इन्होंने सुन्दर रचनाएं कीं | लोक पर 
इृष्टि रखते हुए भी इन्हें एक भक्त द्वद्य आप्र था। राधा- 
कर की भक्ति सें झूमते हुए ये मधुर राग अलापते थे ! 


जो 
ब्रज के लता पता मोदि कीजे । 
शोपी पद-पंकन पावन की रज जामें सिर भीजै । 
श्रावत जात कुज की गलियन छूप सुधा नित पीजे ॥ 
श्री राधे राधे मुख यह वर मुह साँग्यो हरि दीजे । 
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भारतेन्दुज की देश-भक्ति की भावता कुछ विचित्र 
ढछकु की थी | ये अगरेजी राज्य के साथ साथ देशान्नति 
के मार्ग में अग्रसर होता ही देश-भक्ति मानते थे । ह्वाच- 
लम्बन पर स्थित देश-सक्ति की ओर इतका ऊ्ुकातव नथा। 
देखिए -०> 

ऑँग्रज राज सुख साक्ष सजे सब भारी | 
पें घन विदेश बलि जात यहेँ अति ख्वारी ॥ 

'नीलदेवी', भारत दुर्देशा! आदि नाठकों के भीतर आई 
हुई कविताओं में देश को दशा का जो कारुण्यपूर्ण चित्रण 
हैं बह तो हे दी, अनेक ऐसी स्वतन्त्र कविताएं श्री इन्होंने को 
जिनमें इन्होंने मारतवर्थ की अधोगति पर आँसू बहाएं । 


भारतेन्दुजी के समय में समाज-पुधार के नदीन ढक 
के विचार उतने नहीं उठ पाए थे, फिर भी इन्होंने अपने 
समाज के दोषों को देखकर उनके सुधार में अपनी वाणी 
का प्रयोग किया । जो लोग दोषपूर्ण मार्ग वर चल रहे 
थे उन्हें उस पर चलने से रोकने का प्रयत्न किया। देखिए 
विम्नांकित दो पंक्तियों में विधवा-विवाह और विदेशयात्रा का 
च्ृष्ठ-पोपण करते हुए इन्होंने क्या कहा दे: 

2. विधवा व्याद्द निषेध कियो विभिचार प्रचारधी । 

रोकि विज्ञायत ग्रमनन कूप मंद्क बनायी ॥ 


हिन्दी-साहित्य के इने-गिने कंतियों को छोड़कर प्राय: 
कवि अकृति की ओर उद्ासीन रहे | नवरस की संकलित सीमा 
के बातावरण में प्रकृति को स्थान ड्डी कहाँ रह गया था ? 
डउदीपनरूप में कमत्न, चन्द्रमा, उपवन आदि फो स्थान मिल 


घ््ै 
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8 


जाता था; अथवा अतलकारसामओी के रूप में कविगगण प्रकृति 
का उपयोग करते थे । ऑँगरेजी-साहित्य के सम्पर्क से इसारे 
साहित्य पर प्राकृतिक चित्रणों का श्रभाव पड़ा । भारतेन्दुजी 
ने ही इस दिशा में पहले-पहल पदार्पण किया | यद्यपि इनकी 
कविताओं में विशुद्ध प्राकृतिक बर्णोनों का अभाव है. फिर 
भी इस विषय की रचनाएं उनकी उस वृक्ति की सूचना 
अवश्य देती हैं जो प्रकृति के सुन्दर दृश्यों से अनुराग रखती 
हैं । गज्लप्वर्णन की ये पंक्तियाँ देखिए-- ग 


नव उज्ज्ल जलथार द्वार हीरक सी सोहति । 
बिच-बिच हरत बूद मध्य मुक्ता मनु पोदित ॥ 


भारतेन्दुजी के कार्यक्षेत्र में आते ही इहिन्दी-काव्य में 
अ्रनेक नवीन विषयों का समावेश तो हुआ ही, पर साथ 


#7, 


में उतर विषयों की रवना-प्रणाली का ढंग भी परिवर्धित हुआ $ 

मुक्तक और प्रबन्ध की जो प्रणाली चली आ रही थी उससे 
कुछ भिन्न प्रणाली का अनुसरण हुआ। अनेक साधारण विषयों 
पर. छोटे-छोटे पश्चात्मक निवन्ध लिखने की परिपाठटी चली ४ 
बुढापा, गोरज्षा, माठ्भाषा, माठ्स्नेइ आदि विषयों पर निवन्छ 
लिखे जाने लगे । इस प्रकार की नवीन प्रवृत्तियों को लेकर 
भारतेन्दुजी काव्य-केत्र में आगे बढ़े और अपने ससय के 
अनेक कवियों को भी अपने साथ लेते चले । इन में प्रताप- 
नारायण मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास, राधाकृष्णदास चोधरी 

- और श्रीधर पाठक प्रधान थे । काव्य के उस समुन्नत युग 
को भारतेन्दु-युग कहते हैं. । - 


जिस प्रकार कविता के क्षेत्र में भारतेन्दुजी ने नवीनत£ 
१३ * 
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की धारा वहाकर अपनी अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया 
उसी प्रकार हिन्दी-गग्य को विकसित करके ओर उसमें नाटक, 
लेख और उपन्यास का सूत्र-्पात करके इन्होंने साहित्य के 
एक प्रधान अंग की पूर्ति की । हिन्दी में प्नपत्रिकाओं के 
दर्शन भारतेन्हुजी के समय से ही होने लगे। कवि वचत 
सुधा, हरिश्वन्द्र चन्द्रिका! आदि कई पत्न-पत्रिकाएँ प्रकाशित 
होने क्लर्गीं । पत्रिकाओं में भारतेन्दुली स्वर्य तो लिखते ही 
थे, चहुततें ओर लेखकों को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। 
बद्रीनारायण चोधरी, प्रतापतारायण [मिश्र, श्री निम्नासदासत, 
अम्विकादत्त व्यास आदि कई प्रतिमा सम्पन्न लेखकों ने 
भी भारतेन्दुनी के काय में योग दिया । भारतेन्दुजी ने 
सत्री-शिक्षा के लिए भी वबाल्चावोधिनी! नामक एक पत्रिका 
. निकाली । 


इधर हिन्दी नाटक-क्षेत्र विल्कुल् सूना पड़ा था। भारतेन्दुजी 
के पूर्व केवल दो नाठक लिखे गए थे-एक रघुनाथसिदद- 
कृत आनन्दरघुननदून'ं ओर दूसरा इनके पिता गोपाक्षचनद्र- 
रचित नहप! नाठक । भारवेन्दुजी ने अनेक मौलिक ओर 
अनुवादित नादक लिखे । चेंदिकी हिंसा द्विंसा न सवति 
कपूर मंजरी, सत्यहरिश्चन्द्र' (चली, भारतदुदंशा, अंधेर- 
नगरी, नीलदेवी, मुद्राराक्षसल आदि चहुत से नाठकों की इन्होंने 
रचना की। इन नाठकों में पोराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक 
सभी प्रकार के नाठक थे । 


उधर उपन्यास" का हिन्दी में नाम तक न था। भार- 
तेन्दुली ने स्वयं तो कोई उपन्यास नहीं लिखा परन्तु अपने 
सहयोगी विद्वानों को इस अभाव की .ूर्ति करने सें अवश्य 
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० रिश्वत । में समुज्ञति .| 

संलग्न किया ।. निवन्धों का. आरन्‍भ ज्ञी :सारतेन्दुजी- के 
समय से ही. हुआ ) इन्हेनि स्वर कई निवेस्ज लिखे | इनके... 
मित्रों ने निवन्ध-परम्परा को आगे बढ़ाया जीवन-चयों,. :... 
“ऋत-चर्यी; पके, त्योहार आदि पर खत निंवन्‍्ध लिखे जाने: 
लगे । होली विजयादशर्मी; दीपावली, रामलीलां आदि पर . 
लिखे निवन्धों में समाज के जीवन का अच्छा पुद रहता था।. हे 
डस समय बस त्मक निवन्धों:की प्रचुरता रद्दी। उनमें आज- हा 
कल का सा सूक्ष्म विवेचन नहीं मिलता: ) कप 





“इस प्रकार इम देखते है कि अपनी बहन्मुखी प्रतिभा के हे 
बल से भारतेन्दुजी ने: हिन्दी मैं समुञ्नति के युग का सूज-पात 
क्रिया) क्या भत्ता, क्या क्यो. गद्य, कया पद्म, .... 
: प्रत्येक केंत्र, को इन्होंने अपनी अतिभा के मे हुई से आलो- 
-कित किया. ॥ जिस प्रकार इन्होंने कविता को नवीन माग 
/. दिखलाया उसी प्रकार. गद्य के भिन्न-भिन्न अंगों फी पूर्ति की)... 
जिस प्रकार इन्होंने पय्य की भाषा को सुसस्द्यत किया उसी... 
: प्रकार गद्य की भाषा, का प्रिष्कृत किया । काव्य में देश-.. 
: ब्रेम और समाज-सुधार का मंगल-मंत्र, हु इन्होने सुसुप्त ._ 

दिल्दू-समाज को जाप्रत कियोा। जब तह हिन्दी-भाषा और 
हिन्दू-जाति. रदेगी. तब भारतेन्दुजी का नाम अजर-असर- : 
हेगा. । श्रीधर पाठक ने ठीक है. कह! है: रे 

. ४" जबलों भारतभूमि मध्य-आंरजेकुल बाला । हर 



















जबलों गुन आगरी नागरी. आरज बानी.) 
जबलों आरज बानी के. आारज अभिमानी:।। -. 













नाखऊकऊला का सं)भमाजिक जीवन पर प्रभाव 
:. (१) अस्तावना“-छाहित्य ओर समाज का सम्बन्ध । 
. (२) साहित्य के दो मेद और :नाठके का अन्य साहित्यिक श्रेष्ठों को. अपेया 
. 7... अधिक प्रभाव डालनेबाला होना 
(३ ) नाटक के श्रमिनयादि अक् 

८ (४) पात्रों के जरित्र का समाज पर प्रभाव हो 
. (५) बहतु द्वारा समाज-सुधार आदि की योजना 
. (६) बचत द्वारा.समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति ... : 
. (७३) भारतीय घम्-प्रधान नाटकों का. समाज: पर प्रभाव 
_ (5) भारतीय नाटकों के आदर्शवाद का सामाजिक जीवन पर प्रभाव: 
* ( &) नादयकला द्वारा समाज को मनोरंजन हे 

7 (१०) उपसंद्ार--नाटक का महत्व... 





5 साहित्य सदेव समाज को प्रभावित: करता. रहता है 
.- और उससे स्वयं सी प्रभ्नावित: ट्वोता रहता: है; जेसा साहित्य. 


_ होगा वैसा ही उस साहित्य से सम्बन्धित- समाज - होगा. 


. और जैसा समाज होगा -बेसे दी . साहित्य की उद्घावना होगी।. 
क्यों १ वाल्यावंस्था से ही. मनुष्य जब लिखना पढ़ना आरम्भ. 
- करता है वह अपने परम्परागत साहित्य के सम्पर्क में आता. 
है: जैसे-जैसे बालक “बड़ा होता है. वह सम्पंके अधिक: 
“ द्ोता जाता है । यह वह अवस्था होती:-दे जब मनुष्य-परं - 
+ खबसे अधिक अभाव पड़ता है । अतः साहित्यिक संस्कृति, 
_ चाद्ित्यिक भावनाएँ, उसी समय से वालक पर अपनी छाप: 
“डालना आरम्भ- कर देती- हैं. । इसके अतिरिक्त माता-पिता 
“के संसर्ग से वालंक जो कुछ सीखता है उसमें भी . साहित्य - 
अपना स्थान रंखता है, क्योंकि -मांता-पिताः उसीके बातावरण 






























बड़ा दोने पर बह वालक साहित्य को प्रवू- 
“ ओत-प्रोत हुआ रहता है।। इस प्रकार व्यष्टि रूप: 
में समाज साहित्य से बहुत कुछ प्रहण करता रहता: है । 
समाज के बनाने या .विगाइने में, उसको पुष्ट या. कमजोर 
करने में सांहित्य का हाथ अवश्य" रहता है; पर- उसके 
अतिरिक्त अन्य चांतें- भी उत्तरदायी होती हैं! समाज का - 
जैसा रूप होगा साहित्य का उससे भिन्न रूप नहीं रह-सकेगा।... 
साहित्य का उत्पादक समाज है. तब यह केसे सम्भव है 
कि ल साहित्य समाज से प्रभावित ते -हो ? वस्तुत साहित्य: .. 

प्नौर समाज में अन्योन्यांश्रय सम्बन्ध: है. । ला 






75 साहित्य दो प्रकारं फा होता: है--(२) श्य और 48, 
डश्य । अठ्य साहित्य सुनने में आनन्द देता है. । उसका _ 
: प्रधान सम्बन्ध श्वणों से होता है, जैसे कविता | दृश्य साहित्य... 


साहित्य सामाजिक जीवन की. धारा को अपनी : ओर मोड्दे पद 
रद ता है हरय साहित्य इस फारये में सरलता से - 
है.। कविता,: कद्ठाती और उपन्यास का मानव 















| श्द्थ ] 








समक्त उपस्थित करती है ।- वहू कल्पता के लिए कोई: कार्य 
नहीं छोड़ती । उसमें सजीवता- तथा -त्यक्षातु भर की छाया : 





5... बाव्य-कन्षा द्वारा नादककार- जैसा प्रभाव डालना चाद्दे 
“डाल सकता है. । अभिनय नांव्यकला का माण है । इससे . 
“ज्ञांदक में संजीवता. आ जाती है: - जबे हम नादक: ध 
“ अभिनय देखते हैं तो ऐसा: प्रतीत होता.-है. कि सचमुच 
- घटनाएँ हमारे नेत्नों के सामने द्वो रही है । उस - समय 
ज्ञणः भर के लिए हंम यह भूल- जाते हैं. कि हम. घटनाओं. - 
“की नकल. देख रहे. हैं. नादककार जीवन की जिन सम“ 
_स्याओं और दशाओं -का प्रतिपादन- अपनी रचना. में करता: 
है वे सब हम पर अपना विरस्थायी- प्रभाव: डालती है । 
: नाख्यकला के छः तत्व होते हें--(१) वृध्तु (२) पात्र (३) कंथी- 











- मे मनुष्य: आपस. में. जा. बातचीत करते. है उसे रे 
:कद्ा जाता है । कहानी का! सेस्वन्ध जिस स्थान और जिस - 
“ संभय से छोता. है वे देशकाल कदलांते हैं । नादकफारं जिस :: 





नात्यकला का सामाजिक जीवन पर प्रभाव ] [ १६६ 


बुरे । श्रेट पात्रों का प्रभाव अच्छा पड़ता है । चुरे पात्रों 
की भी नाठक में आवश्यकता होती है, क्योंकि अच्छे पात्रों 
का महत्व बुरे पात्रों के सम्पक सें आने से स्परष्ठ होता 
है । भिन्न-भिन्न पात्र समाज के चरित्र-गठन पर प्रभाव डालते 
हैं । यद्यपि नाटक मनोरंजन का साधन है तो भो उससे 
सामाजिक लीत्न पर पयाप्त प्रभाव पड़ता है | नाठककार 
ज्ञिन भावताओं का संचार समाज़ में करना चाहटा है उत्तका 
समावेश अपने श्रेष्ठ पात्नों में करता है । पात्रों में एक 
स्वप्रधान होता है जिसको नायक कहते हैं । नाठक सें 
नायक के जीवन का चित्र रहता है। दर्शकों को यह दिखलाया' 
जाता है कि कैसी कैसी परिस्थितियों में पड़ूकर नायक अपनी 
जीवन-नीका को आगे बढ़ाता है । कभी उसकी नोकः भेंवर 
में पड़ती है और कभी वह थिरकत्ती हुईं चत्नी जाती है । 
जीवन-नीका एक ओर जा रही थी, ऐसे ही समय धकक्‍का 
लगकर उसकी गति दूसरी ओर फिर गई, उसके परचात्‌ 
एक ओर धक्के ने उसको तीसरी ओर फेर दिया-नाठक 
में यही दिखाया जाता है | घटनाओं का घात-प्रतिधात और 


हृदय का अन्तविद्रोह दिखाकर नाटक जीवन को अत्यन्त 
प्रभावित करता है । क 


सामाजिक जीवन के दोषों का उद्घाटन तथा सामाजिक 
कुरीतियों का निराकरण नाटक का प्रधान कतंड्य है। नाटक- 
कार वस्तु में किसी समाज का चित्र चित्रित करता है, 
उससे पाई जाने वाली रीतियों का, रिवाजों का, दिग्दर्शन 
कराता है । वह वस्तु द्वारा राष्ट्रीयता, देश-प्रेम, सामाजिक 
सुधार; राजनेतिक आन्दोलन आदि का चित्रण करता है 
वह वस्तु द्वारा अछूतोह्ार करा सकता है, विधवनविवाह 







हा बतलांता- है और फिर वस्तु के विकास - में -वइ उस री 
“के दुष्परिंणाम- दिखलाता :है:.। अन्त में "या तो वह नायक: 
:“ह्वारा उस झुंरीति का “त्थाग कराता है या नायक का सवनीरश। 
“जैसे यदि: हिन्दू-संमाज में. विधवा-विवाह-निषेष- की छुरीति.. 








+ ढक शिक्षित, सुन्द्र- तथा धनिक युवक को रा. देते हैं... 
- “हुर्भाग्यवश दो ही वर्ष: पश्चात्‌ सनोरमा के पति की श्ृत्यु 
:  डो जाती” है, उसकी माँग का सिन्दूर हट “जाता है। दीतानाथः 


“माव्यकूला का सामाजिक जीवन पर प्रसाव ] [ २०१ 


जाते हैं और एक दिन आत्म-इत्या कर लेते हैं। इस प्रकार 
नाटककार दर्शकों के ह्द्य में श्रमाज की कुरीतियों के प्रति 
चूणा एबं द्वेप के भाव उत्पन्न फरता है ओर ,धीरे-घीरे उनके 
उन्मूलन में सहायक होता है । इस अकार नाठक द्वारा 
सामाजिक जीवन में उलट-फेर दोता रहता हे 


जिस प्रकार साम्राज्षिक कुरीतियों के बहिष्कार में नाठ्य- 
'कला योग देती है उसी प्रकार वह श्रेष्ठ रीक्तिरिवाजों के 
प्रति श्रद्धालाव उत्पन्न करके उनकी जड़े' पुझ्ता करती है, 
उसी प्रकार वह अन्य समाजों को अच्छाइयों का अपने 
समाज में प्रवेश कराऊे उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती 
है । बज्लैसे--हमारे समाज में देश प्रेम, राष्ट्रीय आदि की 
भावनाओं का अभाव सा रहा है | विज्ञायती साहित्य इन 
भावनाओं से ओतन-मप्रोत है । स्व० या० जयशंकर “प्रसाद 
अश्ति नाटककारों ने इन भावनाओं की आवश्यकता का 
अनुभव किया ओर “चन्द्रगुप्त', 'स्कन्दगुप्त! आदि स्वदेश-प्रेम 
प्रघात नाटकों की सष्टि की । फल्तः आज हमारे समाज 
में राष्ट्रीय! की लदद॒र उठ रही है, आज सामाजिक जीवन 
में राष्ट्रीय] को सर्वोच्च स्थान मिल रहा है 
अवब तक भारतीय नाख्यकत्ञा धर्म-प्रधाव रही है. 
इधर कुछ वषों से अवश्य राष्ट्रीय नाठक लिखे जाने लगे 
इले “भक्त प्रहलाद', महात्मा बुछ्/, 'सल्य हरिश्चन्द्र', 
अवशणकुमार' सरीखे नाठक ही अधिक लिखे गए । इसका 
परिणाम यहू हुआ कि हमारा समाज “धर्मग्राण” हो गया। 
- आज सी प्रत्येक हिन्दू अत्येक कार्य को घस की कसौटी 
धर कसफर उसकी अच्छाई या बुराई निधोरित करता है + 


२०२ ] [ | मबत्भ-पौयूषष 


जब साहित्य धार्मिकता में डूबा हुआ ड्ोगा तो फिर समाज * 
क्यों न बैसा होगा ? | है... 


इमारे नाठकों की अव्ृत्ति आदर्शवाद की और रही है ॥ 
हमारे नाठकों में सदैव दु्गुणों पर सदूगुणों की विजय 
दि्खलाई गई & | आ वावों ने नाटक के नायक में उदात्त 
बत्तियों का होना आवश्यक ठह्दराया है । यद्यपि नायक के 
मार्ग में अनेक कठिनाइयों आती हैं, अनेक हुराचारी उसको 
कुचलने के श्रयत्न करते हैं, तथापि अन्त में विजय नायक 
की ही होती है । यदि कहीं दुराचारी नायक भी रक्‍्खा 
गया है तो उसको किसी महात्मा के सम्पर्क अथवा स्त्रीय 
पथात्ताप की आँच द्वारा सुधार दिया गया है | इस आद- 
शंवाद की अबृत्ति का सामाजिक जीवन पर यह प्रभाव 
पड़ा है कि उसमें चारित्रिक वतन प्रचुर मात्रा में देखा जाता 
। हमारे समाज ने ऐसी-ऐसी महान आत्माओं को जन्म 
दिया जिनमें सदूगुणों की पराकाष्ठा हो गहईे थी « आज 
् गधीनी सरीक्षी आत्माएँ इस कथन का अ्त्यक्ष असाण 
ह। 


जहाँ नाव्यकला समाज का सुधार करती है वहाँ उसका 
मनोरंजन सी करती है। दिन भर.के परिश्रम से श्रान्त 
छय अभिनय, देखकर सन वहलाते हैं और शांति आफ़ 
करते है । उनकी दिन भर की यहाव दूर हो जाती है | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि जीवन में सनोसरंजन का बहुत 


दंदिय सें रसोद्रेक करती हुईं समाज के कलुषित रूप को 
दिखा फर. उसे कांता-सम्मत उपदेश देती है । 


साहित्य समाज का दपण है ] [ २०३ 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि नाठक 
सदेव समाज को प्रभावित करता रहता है । साहित्य और 
समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध है । साहित्य समाज के मस्तिष्क 
का भोजन है। जैसा साहित्य होगा समाज भी वैसा दी 
होगा । नाठक साहित्य का सजीव अंग है । अतः अन्य 
अंगों की अपेक्ता इसका अभाव अमोध एवं चिरस्थायी: 


होता है । 


साहित्य समाज का दर्पण है 


१) प्रस्तावना-न्साहित्य का छूप 

२ ) साहित्य की उपयोगिता 

३) साहित्य ओर समाज का अमन्योस्याश्रय सम्बन्ध 

४ ) साहित्य के उत्तादक मनुष्य पर सामाजिक वतावरण का अभाव 

४ ) समाज का साहित्य पर प्रभाव 

६ ) हिन्दी-सादहित्य का उदाहरणु+- 
( के ) वीरगाथा-काल का साहित्य ओर उस पर समाज का अमाक 
( ख ) भक्तिकाता के साहित्य पर समाज की छाप ( ग ) रीतिकाल 
के साहित्य में समाज का रूप ( घ ) आधुनिक काल के साहित्य' 
में सम्राज को चित्तृत्तियों का चित्रण 

( ७ ) उपसंदार--सम्राज के कश्याण के लिए साहित्य-रज्ञा की आवश्यकता 


( 
( 
( 
( 
९ 
( 


क्> 


वर्सफोल्ड नामक एक पाश्चात्य विद्वान साहित्य का: 
लक्षण निधोरित करता हुआ कहता है-- 


497छप्रा'8 48 $06 छाक्ा। ०07 #प्राआछाएं 5 « अथोत्‌ 
साहित्य मानव-समाज का मस्तिष्क है । जिस प्रकार मनुष्यः 
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के मस्तिष्क में उसके पूत्रे संचित विचारों, अनुभवों एवं 
भावनाओं का समष्टि रूप विद्यमान रहता है उसी प्रकार 
साहित्य में मनुष्य जाति के समस्त अनुभवों और विचारों 
'की भंडार सुरक्षित है | दूसरे शब्दों में हम यो कह सकते 
€ कि साहित्य हमारे पूवेज महालुभावों विचारों तथा 
'अनुभूतियों का लिखित एकन्रीकरण है । आज इसमें गोस्वामी 
चुलसीदासजी के विचार, अलुभूतियाँ और आकांक्षाएँ विदित 
हैँ । आज आदिकवि वाल्मीकिजी की पुनीत वाणी हमारे 
मन को अफुल्लित करती है । आज कालिदास ओर भव- 
आूति के नाठक हमें उनके विचारों से परिचित कराते हैं। 
'आज न्यूठन, प्लेटो, अरस्तू आदि महानुभावों की क्तियाँ 
हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि कर रही हैं । यह सब्र किसका 
अखाद है ? साहित्य का | निस्सन्देह साहित्य ही आ्राचीन 
आचार विचारों का ज्ञान कराता डँआ हमारे मानसिक विकास 
में हाथ चटा रहा है | वही हमें समस्त मानव-समाज़ के 
'सूत्र में फिरो रहा है । कण भर के लिए भी हमको उससे 
'शथक नहीं होने देता । | 


.. दि साहित्य इमारी सहायता न करे, हमें पूबजों के 
संसग से वंचित रक्खे तो इमें बहुत हालि होने की सम्भा- 
चना है। हम समाज के अर्जित एवं संचित ज्ञान भंडार 
वंचित रह जायंगे। देमारा मानसिक विकास रुक जायगा | 
जैसे शरीर की उन्नति जल, वायु, भोजत, प्रकाशादि पर 
:निभर है उसी अ्रकार मस्तिष्क की उन्नति साहित्य पर अब- 
लल्बित है।यदि शरीर को भोजन, न सिले तो वह जीवित 
नहा रह सकता । उसी अकार मस्तिष्क को यदि साहित्य 
“हूपी भोजन न मिल्ले तो वह रक्तिह्ीन हो जाता है ।- 

























। प्रसार. रुक जाता है।। अतः स्पष्ट है; कि साहित्य 
प्रभाव; में सम्राज के व्यष्टि और. समष्टि. दोनों रूपों 





साहित्य. और समाज में अन्योन्याश्रय सम्वन्ध- है: | 
साहित्य के द्वारा. समाज को अनुपम शक्ति मिलती. है.ओर 
“द्वारा: साहित्य का भंडार रत्रों भर मणियों से जग 
रहता है और उसका विस्तार नित्य: अंति बढ़ता 
है । अच्छा या बुसा जैसा समाज होता है वैसा ही 
दा या बुरा साहित्य निर्मित होता है ओर जेसा. अच्छा: 
बुरा साहित्य होता है. वैसा ही अच्छा या- बुरा समाज: 
रूप धारण कर लेता है: । अथोत्‌ समाज - साहित्य-कों और - 
साहित्य सम्मान को: प्रभावित करता रहता. है । कहा भी 
है--0 2066: छत 889 7986 घछ00- 88670 07987". 











देह साहित्य समाज का दर्पण है.। दूसरे शब्दों: में 4 
हूं. सकते हैं. कि- सांहित्य- द्वारा किसी समाज -के 
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आय: देखा जाता है कि एक स्थान से पेड़ जिस प्रकार के 
-फल्न देते है दूसरे स्थान के उसी प्रकार के पेड़ वैसे फल 
नहीं देते | जेसा अमरूद इलाहाबाद का होता है वैभा 
अन्यत्र नहीं देखा जाता । काश्मीर का सा सेव दूसरे स्थान 
पर नहीं मित्र सकता । चमन का अंगूर देशी अंगूर से कहीं 
अच्छा होता है । नागपुर का सन्तरा सर्वोत्कृष्ट होता है। 
कहने का तात्पय यद्दी है कि वातावरण के अनुसार जीवन 
'का विकास होता है । समाज का वातावरण मलुष्य का 
'बातावरण है । मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते सामा- 
जिक वातावरण से अलग नहीं रह सकता । यह सच है 
कि भह अपने व्यक्तित्व से सम्राज को कुछ हृद तक प्रभावित 
कर सकता है पर वह स्वयं समाज के वातावरण से चबहुत अधिक 
प्रभावित होता रहता है। तुलसी दासज्नी सरीखे अनुपम. प्रतिभा- 
सम्पन्न महात्मा भी समाज के प्रभाव से न बच सके । 
उनकी सभी कृतियों पर उनके समकालीन समाज' की गहरो 
छाप है । उनके विचार कया सामाजिक, क्‍या राजनेतिक, 
क्या धार्मिक ईसा फी सोलहर्ती शताब्दी की भरवृत्तियों से 
ओत-ओत हैं । स्वाधीन देशों के व्यक्ति स्वभावत:ः' स्वतन्त्रता 
प्रिय होते हैं । जहाँ उनकी स्वतन्त्रता का अपइरण दोता 
है वे मरने मारने को उद्यत हो जाते हैं । पराधीन देशों 
के मनुष्य दासत्व की बेड़ियों में जकड़े पड़े शहना दी अपना 
अदोभाग्य सममते हैं । उनका मस्तिष्क इतना विक्ृत हो 
जाता है कि स्वतन्त्रता के ओवचित्य को ही वे नहीं समझ 
सकते । जिस मनुष्य को सदैव युद्धों के मध्य रइना पड़ता 
है वह वीर हो जाता है और जिसको कभी तलवार पकड़ने 
का अवसर द्वी नहीं मिलता चहु कायर वन जाता है 

जिस अकार चालक माता के स्तन्‍्य से पुष्ट होकर बड़ा द्वोता 
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है उसी प्रकार व्यक्ति समाज की भावनाओं, विचारों, परम्परा 
तथा रूढ़ियों को बीज रूप में प्राप्त करके फूल्नता-फलता है । 


जब मनुष्य कुछ साहित्य उत्नन्न करता है तब वे ही 
भावनाएँ, विचार और रूढ़ियाँ जिन्होंने उसके सारे जीवन 
को ओतमओत कर रक्‍खा दे उसकी लेखनी के मार्ग से 
निकल चत्कती हैं. इस शकार साहित्य पर समाज अपना 
अतिबिम्ब फेकता रहता है और उसे अपने अनुरूप वनाता 
रहता है । यह स्वाभाविक नियम सभी देशों में, सभी 
कालों में सभी जातियों में, निरन्तर अम्नत्यच्ष रूप से फाये 
करता रहता है ) सारतबप को लीजिए । हिन्दी-साहिंत्य 
पर. जब इम दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि काला- 
जुसार जैसे-जैसे समाज बदलता गा है वैसे-वैसे साहित्य 
भी परिवर्तित द्ोता गया है.) साहित्य सदैव समाज के 
रूप को प्रदर्शित करता आया है । 


वीरगाथा-काल का साहित्य युद्धों के बर्णनों से भरा 
पड़ा है । उसमें राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का 
वर्णन अनूठी उक्तियों में मिलता है । इसका कारण यह 
है कि बह्ध लड़ाई-सिड़ाई का समय था ) भारतवर्ष पर 
मुसलमानों - के आक्रमण हो रहे थे । उनके रोकने के लिए 
राजपूत अवरोधात्मक युद्ध करते थे । इसके अतिरिक्त राज्य- 
विस्तार और परकन्या-अपइरण के लिए भी राजपूत लोग 
आपस में लड॒ लियां करते थे। देश में उास समय चारों 
ओर तताबारों की खपाखप सुनाई पड़ती थी। अतः साहित्य 
में वीरःरस प्रधान रचनाएँ हुई । इसके पश्चात्‌ जब मझुस- 
ज्ञमानों ने धीरे-धीरे राजपूतों को पराजित करके से... 
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में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तव हिन्दू-समाज की 
दशा बदली । मुखलमानों के अत्याचारों के कारण इिन्दू- 
जाति का जीवन कंटकाकीण दो गया । उन्हें पद-पढू पर 
मुसलमानों से अपमानित होना पड़ता था । उनका जीवन 
नीरस ओऔ्रीर हताश हो गया । उन्हें खारों ओर अन्धकार 
ही अन्धकार दिखाई देने लगा । उनके लिए कहीं भी 
आशा अथवा सहानुभूति का श्रकाश नहीं था । ऐसी दशा 
में हिन्दू-जाति का ध्यान राम-ऋृष्ण की भक्ति की ओर 
गया । हिन्दू आशा करने लगे कि जिस प्रकार राम ने 
रावश का वध करके ओर कृष्ण ने कंस का मद चूरो 
करके समाज की रक्षा की थी उसी प्रकार मुसलमानों से 
भी उसका उद्धार राम-ऋष्ण ही करेंगे ।-फल यह हुआ कि 
समाज में भक्ति का अचार द्ोने से साहित्य सें भी भक्ति 
की रचनाएँ होने लगीं । इस प्रकार साहित्य में बीर-रख 
फा स्थान भक्तिने ले लिया। यहाँ तक कि भक्ति-भावनाओों 
फी प्रचुरता के फारण उस समय फो साहित्य के इतिहास 
में भक्ति-क्ात्ल कहा गया है | इसके अनन्तर जब हिन्दू- 
जाति के दिन फिरे ओर सुसलमान उनके साथ अच्छा 
व्यवह्वार करने लगे, तब वह विलासिता की ओर उन्मरुख हुई। 
यथा राजा तथा ग्रजा? के अनुसार राजा का शभ्रजा पर अवश्य 
प्रभाव पड़ता है । मुगल बादशादहों- ने विलासिता की हद 
कर दी थी | जहॉगीर ओऔर- शाइजहाँ इसी प्रकार के शासकः 
थे । उस समय हिन्दू राजा भी बढ़े विजासी और अकसेण्य 
थे । परिणाम यह हुआ कि जनता विलास-सागर सें निमम्त 
हो गई और कवि कलुषित प्रेम की उन्माद-कःरिणी उक्तियों 
से साहित्य को भरने छगे । शद्भार-रस गन्दी धाराओं में 
प्रवाहित होने लगा । राधा और कृष्ण की ओठ में कविं- 
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रण नायक-नायिकाओं के वासनामय प्रेम को उद्भावना करने 
लगे | उस समय के साहित्य से तत्कालीन समाज्ञ को दृशा 
का भली भाँति परिचय सिलता है । 


अवोचीन हिन्दी-पाहित्य को देखते हैं. तो उसमें राष्ट्रीय 
भावनाओं का, समाज की रूढियों के खण्डन का, किलान- 
मजदू्र-आंदोलन का, स्वाधीनता के सिद्धान्तों का, विवेचन 
पाते हैं । इससे प्रकद है कि आधुनिक समाज में राष्ट्रीयता 
का संचार हो रहा है, सामाजिक कुरीतियों से घृणा उत्पन्न 
हो रही. है ओर कृषकों एवं श्रमजीवियों की दुदंशा तथा 
पराधीनता से खिन्नता फैज्ञ रही है । 


अत्त: स्पष्ठ है कि प्राचीन काल से सदेव साहित्य 
समाज के रूप को चित्रित करता आया है, समाज की 
मनोवृत्तियों की अंभिव्यंजना करता आया है और भविष्य 
. में भी ऐसा ही करता रहेगा । समाज के कल्याण के लिए 
यह आवश्यक है कि हम अपने परम्परागत साहित्य की 
जच्षा करें ओर उसको श्रोंवृद्धि करते जायें । 


| पीना लतीनटनतरनीभिनन नकल 


हिन्दी का भविष्य 


( १ ) अस्तावना--राष्ट्रीयाा की भावना के साथ-साथ मातृभाषा को उन्नति 
(२) दिन्दी को उच शिक्षा में स्थान मिलना 
(३) हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद शआाप्त करना ड 
( ४ ) द्विन्दी-उदू-विरोध 
१७ 


बह 
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(५ ) हिन्दी-साहित्य की दशा 

: (६ ) इिन्दी-सादित्य पर विदेशी प्रभाव 

(७) प्रचारात्मक कार्य 

(८) उपसंहार-“>हिन्दी-भाषा ओर साहित्य का अस्युत्यान 


मातृभाषा की उन्नति आर राष्ट्रीयता में धंनिष्ट सम्बन्ध 
है । जब तक कोई देश गुल्लामी के गत में पड़ा रहेगा 
तब तक वहाँ की भापा कभी आदर नहाँ पा सकती । 
आदर पाने की वात तो दूर रही, उसे दासी वनकर 
रहना पड़ेगा । जब राष्ट्रीय जागृति होगी तब उसको ओर 
क्ोगों का ध्यान जायगा | हिन्दी भाषा की भो यहीं दृशा 
रही । राष्ट्रीय भावना के संचार से अब पढ़े लिखे लोग 
उसे अपनाने लगे हैं । एक वहू समय था जब लोग हिंडी 
के अस्तित्व को सन्देह की दृष्ठि से देखते थे, उद ही जन- 
समाज की भाषा समझी जाती थी। एक यह समय है जब 
भारतीय लोग उसे मातू-सापा_ स्वीकार करने लगे हैं और 
उसकी उन्नति, उसकी प्रगति, में हाथ वढा रहे हें।वे यह 
समभने लगे हें कि जब तक हिंदी का उत्थान न होगा, 
जब तक उस्रक| सस्तक ऊँचा न उठाया जायगा, जब तक 
विश्व-साषाओं में उसे अ्रतिपछ्तित न किया ज्ञायगा, तब तक 
इम राष्ट्र का कुछ सी दित-साधन नहीं कर सकते । 


अतः हिन्दी भाषा को दिन-दिन आदर मिलता जा 
रहा है । आज उसे उच्च शिक्षा में स्थान श्राप्त है। कालेजों 
में हिन्दी का प्रवेश हो गया है | वह इ'ठरमीजिएट, बी५ 
ए० और एम० ए० की परीक्षाओं का पाठ्य विषय है 
चहाँ तक कि डाक्टरेट € आचायेत्व ) की उपाधि के लिए 
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भी उसे ग्रहण छिया गया है । उसका स्टेंडड निरन्तर 
ऊँचा होता जा रहा है । विदेशों में भी वह सम्मानित 
हो रही है | विदेशी विश्व-विद्यालयों में उसे स्थान मिलता 
जा रहा है । इमारे प्रान्त में वह शिक्षा का माध्यम बनतीः 
जा रही है | द्वाईस्कूल और इंदरमीजिएट परीक्षाओं में. 
सम्मिलत इोनेवाले विद्याथियों को उसो के माध्यम द्वार 
विभिन्न विषयों का अध्ययन करने तथा परीक्षा देने का 
अधिफार प्रदान कर दिया गया है ओर यह भ्रयत्ञ होः 
रहा है कि बी० ए० और एम० ए० की शिक्षा के लिए भी; 


कैम 


विद्याथियों . को यह सुविधा दे दी जाय । 


हिन्दी राष्ट्रभाषा का पद भी आप्त करती जा रही 
है । भारतीय भाषाओं में उसका क्षेत्र सबसे विस्तृत है 
उसके बोलनेवालों की संख्या बहुत है । वह सरल्ञ है. 
जिससे स्ीखनेवालों को कठिनाई नहा होती । उसे आची- 
नता का गौरव भी आप्त है । उसे जन-साधारण की -सेवाः 
फरते हुए आज लगभग ६०० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ।. 
बद्द प्रोदृता को प्राप्त .कर चुकी है ओर खूब मेज गई है । 
उसका सीधा सम्बन्ध हमारे देश की सभ्यता ओर. 
संस्कृति से रहा है और है । उसकी लिपि सरल तथः 
वैज्ञानिक है इन गुणों के कारण यह सर्वथा राष्ट्ररभाषा 
बनने के उपयुक्त है | देश के राष्ट्र सेवियों ने उसे एक 
स्वर से राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है और वे उसे यह पद्‌ प्रदत्त 
करना चाहते हैं, पर मुसलमानों ने विषम स्थिति उत्पन्न 
कर दी है । वे नहीं चाहते कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बनाई 
जाय । वे यह पद अपनी उर्दू भाषा को देना चाहते हैं 
यद्यपि उदू में राष्ट्रसाषा की एक भी विशेषतां नहीं है + 
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से उसका वित्तार अधिक है, न वह इतनी सरल है, न 
उसे प्राचीनता का गोरव प्राप्त है, न उसका सम्बन्ध देश 
की प्राचीन सभ्यता से है और न उसकी लिपि दोप-मुक्त 
है | केवल्ल साम्मदायिकता को गन्दी मनोदत्ति ह्वी मुसल्- 
सानों की हिन्दी-विषयक अप्रधन्नता का कारण है। वे हिन्दी . 
को फूटी आँख भी देखना नहीं चाहते, क्‍यों कि उसका 
सम्बन्ध हिन्दुओं से है उसे वे हिन्दुओं की ही भाषा 
कहते हैं । 


फल्तः हिन्दी-गद समस्या पेंदा हो गई है। उर्दू 
हिन्दी को शतिद्वन्द्विता कर रही है। दोनों के बीच की खाई 
चौड़ी होती जा रही हे । थद्यत्रि हिन्दी-उद्‌-विरोब आचीन 
है तथापि आजकल उसने भीपण रूप धारण कर लिया 
दे | दोनों के विरोध का प्रधान कारण यह है कि हिन्दी 
संस्कृत की ओर ऊक्रुफती है ओर उदू अरबो-फारसी की 
ओर । यदि दोनों ही मध्यवर्ती मार्ग अहण करें तो विरोध 
मिद सकता है । पर दिन्दी ऐसा नहीं कर सकती । 
उसके संस्कृत की ओर ऊुकने के कारण हैं, भारतीय आये 
जापाओं से सम्वन्ध-निर्वाह, संस्कृत शब्दों के श्रयोग से 
शेह्नो में श्रोडता तथा गरिसा का समावेश और हिन्दू-सभ्यता 
एवं संस्कृति की संरत्ञा। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि 
हिन्दी-भाषा-भाषी-प्रान्तों में अत्येक हिन्दू हिन्दी को अप-' 
नाए । हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है । यदि वे अपनी 
मसात्मभापा का आदर नहीं करेंगे; यदि वें अपनी मातृभाषा 
का भाता को भाँति सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तो वह- 
उदू को अतिह्विन्द्धिता में नहीं ठद्दर सकेगी । यदि इिन्दू- 
जाति उसके प्रति अपना कतंवठ्य पाक्षन करेगी तो वह् निकद 
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सरीखे नाटक और “कंकाल? सरीखे अन्थ निकल रहे हैं, जिनमें 
जैसाज के कलुषित अंगों को अंकित किया गया है। 
मे प्रवाहित हो गया है। अनेक वादों करे चकर में फँसकर 

३५ इक 
इमारा साहित्य अपनी भंद्ाानता और गौरव को खोता जा 
बहा है, यह खेद की बात है । 


हिन्दी भापा और साहित्य के भ्रचार एवं शन्नति के 
पलिए हमारे प्रान्त में आजकल तीन अधान संस्थाएँ कास 
कर रही हैं--काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन और हिन्दुस्तानी एकरेडेमी | काशी नागरी-प्रचारिणी 
भी वह अकाश-तम्भ है जिसके उ्जेले में श्रनेक साहित्यश्ों 
ने अपना मार्ग हूढ़ा है । उसमे अवैक आचीन अश्रप्राप्य 
अन्धों की खोज की है ओर कर रही हैं। “हिन्दी-शब्द- 
'वागर', “हिन्दी-्याकरण? इत्यादि कई भहत्वपूर्ण अंथ प्रकाश 
में लाने का श्रेय भी उसी को है । हिन्दी-पचार के लिए 

उसके निरन्तर उद्योग ही रहे हैं । अ्रयाग का हिन्दी 
साहित्य-सम्भेत्नन इस कार्य में बहुत योग दे रहा है। 
उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं में अगरशणित परीक्षार्थी 
उत्तीर्ण होकर हिन्दी का जार कर रहे हैं । सरकार 
डारा स्थापित हिन्दुस्तानी एकेडेयी की सेवाएँ भी उल्लेखनीय 
हैं। यह किक हिंदी! और ड्दू' दोनों भ पषाओं के साहित्यों 

प्ाद्ध में अयन्नशील है | है उच्च विययों पर विद्धानों 
डारा पुस्तकें तथा निबन्ध दिखाने और च्याख्यान दिलाने - 
की व्यवस्था करती है । आए रचनाओं को पुरष्कृत करहे 

को तथा कवियों को मोस्‍्सादित किया जाता है। हमारे 
अन्त के अतिरक्त अन्य ग्ान्तों में भी हिन्दी भाषा ओर 
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साहित्य प्रचार हो रहा है| दक्षिण में दक्षिण हिन्दी- 
प्रचार सभा” प्रशंसतीय कार्य कर रही हैं | मद्रास जेसे 
सुदूर प्रान्त में भी छिन्दी का सन्देश पहुँच चुका दे । 


सारांश यह है कि हिन्दी भाषा उत्तरोत्तर प्रसार और 
अगति के पथ पर आगे वढ़ रही है । भारतवर्ष के वाहर 
सात समुद्र पार भी उसकी आवाज़ पहुँच चुकी है। विभिन्न 
जिषयों पर अ्रच्छे-अच्छे प्रन्थ निकल रहे है । उच्च से उच्च 
परीक्षा तथा कक्षा सें हिन्दी को स्थान सिल रहा है। शिक्षा- 
माध्यम के आसन पर उसे आसीन किग्रा जां रहा है । 
राष्ट्रसाषा का गोरबपूर्ण पद भी उसके लिए सुरक्षित हो रहा 
है । उसका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। पर एक बात अवश्य 
खटकती है। हिन्दी को पश्चिम की नकत्न नहीं करनी चाहिए। 
हिन्दी-साहित्य-निमौताओं को पश्चिमवालों के तालसुर पर 
नाचना शोभा नहीं देता | हमें तो चाहिए कि हम अपनी 
मातृभाषा का स्वतन्त्र रूप से विकास करें, उसे दूसरी 
भाषाओं की कालिमा से मुक्त रकखें | इसी में हमारा और 
इमारी भाषा का फल्याण है, इसी में हमारा भोर हमारी 
भाषा की वास्‍्तविक उन्नति का रहस्य छिपा हुआ है । 
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(१) पल्तावना--काव्य के ध्येय के विषय में मत-भेद-- कत्ताबाद औद उपयो- 
गिताबाद 

(२ ) कलावाद की परीक्ता 

६ ३) काव्य ओर जीवन का सम्बन्ध 

( ४ ) संसार की सभी वस्तुओं का उपथोगी होना 
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(५) काव्य का उपयोग 

(६ ) कलाबाद का हाल की विलायती उपज होना 
(७) कांव्य छो किसानों ओर मजदूरों के जीदन से सम्बन्धित करने का प्रश्क 
(८) उपसंहार-- सारांश 


ऑव्य के ध्येय के विषय में विद्वानों में मतभेद है /': 
व्य को साधन मानते हैं और कोई साध्य । ये 

दी दो प्रधान धारणाएँ हैं जिनमें मतिदित रूघर्ष बढ़ता जा 
पा हे । काह्य को किसी साथ्य हा आाध्रन मानना उफयो 
गितावाद कहलातू! है और साथ्य मानना कल्लावाद | कल्ना- 
वादियों का सिद्धान्त है-./ ६ 8 ई07 74१5 89/56 श्रर्थात्‌ 
कला कल्नाँ ही के लिए है । वे कला का उद्दे श्य कला ही 
मानते हैं । उनका विश्वास है कि -काव्य कला की उपासना 
के लिए है जिससे अलोकिक आनन्द की प्राप्ति होती है।.- 
अन्य का जीवन से, जगत से, कोई सम्बन्ध नहीं। उप्की 
ई उपयोगिता पहों । इसके विरुद्ध उपयोगितावादियों का 
फेथन है कि काव्य जीवन की व्याख्या द्वारा मानव-समाज 
का उद्धार करता है, यही उसका लक्ष्य है, यही उसका 
ध्येय है | ऐसा काव्य जो जीवन फी समस्याश्रों का उद्घादन 
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परितार्थ करता हुआ नक्षत्र लहर ओर कलिकाओं से सम्ब- 
न्धित अनूठी उक्तियों से साहित्य को भरता रहता है प्रकृत 
फाव्य नहीं कहा जा सकता | 


_ अब शअश्त उठता है कि कलावाद और उपियोगितावाद 
भें से कौनसा ठीक है ? क्‍या संचझुच काव्य का- साध्य . 
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फाव्य ही है ९ क्‍या जीवन से काव्य का कुछ भी संबन्ध 
नहीं ? क्‍या काठ्य वास्तव में जीवन से अलग रह सकता 
है ? कवि एक जीवधारी व्यक्ति है । उप्तका जो कुछ अनुभव 
होता है वह जीवन से ही होकर आता है । उसी अनुभव 
को वह काव्य-रूप में समाज की सेंद कर देता है। अतः: 
स्पष्ट है कि काव्य जीवन से पूर्णतया सम्बन्धित है | हुड- 
सन ने भी कहा है--/20697"ए ३8 एाक््पे७छ 07 0 ॥9, 
एश0फ83 $0 ॥89, ०5808 707 ॥9” अथात्‌ काव्य जीवन 
से व्त्पन्न होता हैँ, जीवन के थाशित रहता है और जीवन: 
के लिए ही उसका अस्तित्व है। उसमें जीवन-सम्बन्धी बातों 
का विवेचन रहता है । वह जीवन को विस्तृत टिप्पणी है । 


जीवन का विवेचन करता हुआ, उसका विश्लेपण करता 
हुआ कवि जीवन के भीतरी तत्वों के उदूधाठव से अपने' 
को अलग नहाों रख सकता । मानव समाज के उद्धार के 
लिए किसी-न-किसी प्रकार के जीवन-पिद्धान्ताों का उल्लेख 
वह करता ही है * जहाँ जीवन का विवेचन रहेगा वहाँ 
किसी-न-किसी प्रकार के नेतिक सिद्धान्त रहेंगे ही । नीति 
ओर जीवन का सम्वन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता । अतः: 
नीति भी काव्य से अलग नहीं हो सकती । मेैथ्यूआनंल्ड 
नामक एक सुपत्रखिद्ध समाज्लोचक का कथन है-- [20०87 [8 
8४ 00608077 8 ढापंगरटाठा) 06 ॥8; 0986 ६96 87९७४7658 0[: 
& (006९ ॥88 9 ां8 9067 छछठे॑ 0938फंापिी 80ए908/- 
800 06408&8 ४0 6 --60 898 धुघ७88 07 ; लिठज़ 00 ॥96 है! 
है २ १६ $% 0 0000ए 0 76४0६ 82977956 77078] 0698.-. 
8 8 90609 0 76४०१ 88७४786 | ; & 90९॥7ए 0 एता-- 
876706 ४0 ज्चाव8 प्राठाक 40888 48 & ए007ए 0(470॥978-- 
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706 0ए99&708 ]68.7 अर्थात्‌ कविता चस्तुत: जीवत की आ- 

“लोचना है | कवि का महत्व अपने विचारों को सुन्दर 

-ओऔर सशक्त ढंग से जीवन, ज्ञीचन के प्रश्न, पर लागू करने 
में है । बह कविता जो नीति का विरोध करती है जीवन 

ज्का भी विरोध करती है । चह्द कविता जो नीति से उदासीन 
हती है जीवन के प्रति भी उदासीन रहती है । 


संसार में कोई वस्तु निरुद्द श्य नहीं, कोई वस्तु उपयोगिता- 
“रहित नहीं । तो यह कब संसव्र है कि काव्य उपयोगिता 
से परे रह सक्रे ? सच्चे काव्य में मानव-जीवन का आदुर्शमय 
'लोकोपयोगी भव्य रूप खड़ा किया जाता है, आत्मा को 
उत्तरोत्तर उच्चता की ओर अग्रसर करने के साधन जुदाए 
जाते हैं, श्रमुकरणीय चरित्रों की उद्धावना की जाती है । इस 
'अकार का काव्य-रचयिता अपना उद्धार तो करता ही है 
पर साथ ही समाज का भी उद्धार कर देता है | जिस 
काय के सम्पादन में सहस्तों उपदेशक कृतकार्य नहीं हो 
सकते उसको वही अकेला ही पूरा कर लेता है। गोस्वामी 
-सुलसीदासजी ऐसे ही काव्यअरणंता थे। उनके 'रामचरितमानस्त 
सें जीवन का सर्वोत्कष्ट रूप देखने को मिलता है । नीति 
'झऔर मयौदा के साथ काव्य का दिव्य रूप मन को मुग्ध 
करने वाल्मा है| तुलसी के मानस? द्वारा हिन्दू जाति का 
कितना उपकार हुआ है, यह वतल्लाना शब्द की शक्ति से 
'यरे है | यदि गोस्वामीजी अपने काव्य में नीति और मयौदा 
का स्वणे-संयोग ज्ञ॒ फरते तो कया यहू उपकार संभव था ? 
कदापि न्द्दी । नीति द्वी काव्य का ग्राण है | पर कलावादी 
ज्लोग काव्य और नीति के कछोत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ मानते हैं । 
न्यह उनकी भूल दे | यदि कठ्य और नीति में सम्बन्ध 














शोर उो्ताबाद ] 7 0 ता सका 
रस जहाँ है हर तो फिर कया कांठय का अत्तित्त मनोरंजत के लिए हे हे 
“ही है ? यदि-हाँ तो नाचने और शाने के समान काव्य 
--को: सामम्री ठद्दरता. है। बा के कक मे 








कलाबादी कवि जगत -को चिंताओं से छुटकारा पामे. 
लेएं स्वितिज के उस पार सुनइले स्वप्रिल संसार का. : 
संज्ञनन करते हैं । उनके पंख इस मूतल पर: नहीं ठिकते। : 
-सदेव अतीन्द्रिय जयंत में उड़ते रहते हैं, कल्पना की 
रदान भरते रहते हैं.) उनकी रचनाओं से समांज को छुछ . 
| लाभ नहीं. पहुँचता । हमें ऐसे काव्य की आवश्यकता... .. 
नहीं | हमें तो ऐसा काव्य चाहिए जो हमारे समाज की,.. . - 
“इमारे- देश की, आवश्यकताओं -को पूर्ति. करे, जीवन की . 
: समस्याओं को सुलऊ़ानें में हमारी सहायता करे। इसमें तो आज - -. . :* 
ऐसे काव्य की आवश्यकता है जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को नीति... 
“ओर सदाचार का पाठ पढ़ाएं। हमें तो आज. ऐसे -कांग्य की: ...- 
“आवश्यकंता है: जो - समाज की बुराइयों फो-दूर करे | कल्ला- / 
बादी लोग कहेंगे कि इंस प्रकार का काव्य उच्च कोठिका - 
:तहीं हो सकता । किसी भी लद्य को-रखकर यदि काव्य: 5: 
“रचना को जांयगी :तो वह निमृष्ट हुए विन्ा नहीं रह सकती।. : 
“किन्तु यह ठीक नहीं है । कांव्य की -कस्तौटी उसका अधिक  - 
“काल तक-जीवित- रहना. है. ।" जो काव्य जितने अधिक समय 
संसार में. जीवित रहेगा वह उत्तना ही उच्चकोदि का :: 









































सामाजिक परिस्थितियों में -पंरिवततन होता ही रहता: रे । 
< पर छल तर ऐसे हैं जो. सदैव एक. रूप में रवे 
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उन्हीं के कारण श्रेप्ठ काध्य का भदहस्त्र कभी कमर नहीं 
होता । यह देखा गया है कि जितने भी प्राचीन काव्य 
आज तक समाहत हैं वे सभो जीवन और जगत से सम्ब- 
न्धित हैं | वाल्मीकि, तुलसी, सूर कवियों की रचनाएँ इतना 
अधिक समय व्यतीत होने पर भी आदर की दृष्टि से देसी 
जाती हैं | क्‍यों ? समाज में अपनी उपयोगिता के कारण | 
यदि समाज्ञ के लिए कोई काव्य उपयोगी तन होगा तो 
स्वभावतः बह अधिक दिन तक जीवित न रह सकेगा । 
समाज तो ऐसी ही रचना को अहइत्त देता है और देता 
रहेगा जिससे उसको लाभ पहुँचे । अतः स्पष्ट है कि उपयोगि- 
तावादी छाव्य द्वी उच्च कोटि का दोता है। कल्नावादी काव्य 

समाज को कुछ भी ज्ञाभ नहीं पहुँचता । वह अधिकः 
दिन तक जीवित नहीं रह सकता। अतः उसे निकृष्ट कोदि: 
में स्थान मिलना चाहिए । 


ऊजावाद हाल्न की विल्ञायती उपज है | इधर कुछ 
दिनों से ही काउ्यक्षेत्न में इसका शंखनाद होने लगा है। 
लः चवयुवक कविगण ही इसके अंध भक्त हैं । के ही 
निराली दुनिया की रचनों कर रहे हैं । वर्तमान काव्य में 
अलावाद का नग्न रूप देखने को मिल रहाः है । विज्ञा 
यती काव्य में तो इसका वोल वाल्ला है ही । हिन्दी के 
कंतिपच कवि भी इसका रूप अपने काव्य में रखने ज्गे 
हैं| हमारे पं० सुमित्रानन्दन पंत की छाया! शीषेक कवितः 
की ये पंक्तियाँ देखिए-- 
” कही, कौन हो दयन्ती-सी, 
पुम तर के नीचे सोई ! 


काव्य भौर उपयोगितावाद | , ३११ 


हाय | तुम्हें भी त्यांग गया क्या, 
अलि | नलन-सा निष्ठुर कोई! 

न्कु रन ्ः रत 
गूह-कह्पना-सी. कवियों की, 
अत्ञाता के विघ्मय--सी, 
ऋषियों. के गम्मीर-हृदय-सी, 
बों के तुतले-भय-सी । 


इनमें कल्पता की करांसात के अतिरिक्त क्या जीवन 
को किसी दशा का चित्रण है ? प्राचीन-काल का काव्य 
तो सम्पूर्ण उपयोगितावादी ही है | हिन्दी काव्य फो छान 
डालिए । कहीं भी इसका अपवाद न सिलेगा । वीरगाथा- 
काल के कवि जनता के हृदय सें वीरोत्साह का उद्रक करने 
के लिए रचता करते थे । उस समय काठ्य का यही उप- 
योग था । भक्तिकाज्ष के काव्य का उपयोग स्वेासाधारण 
में भक्ति के घिद्धान्तों का प्रचार था । रीतिकात्न का काब्य 
कवियों _के आश्रयदाता राज्ञा-मदहाराजाओं की वित्नास चेष्टाश्रों 
के उद्दीपन का सावन था । आधुनिक काल के अधिदांश 
काव्य का लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों का खंडन तथा देश 
की परतन्त्रता का निराकरण है । बाबू मेथिलीशरण शुप्त 
अपने काव्य सें एक स्थान पर स्त्रियों के प्रति पुरुषों के 
अन्याय का दिग्द्शन कशते हुए कहते हैं-- 
नर कृत शातह्यों के सब बनन्‍्धन 
हैं नारी ही को लेकर, 
अपने लिए सभी सुविधाएँ 
पहले ही कर बेठे नर ) 








रा ४... 


: श्री वियोगीहरि अछूतोद्धार का. 8 पोषण 
। हा कहूते हें 0 + 

की सुरसरि.. श्री अंतज दुई, अ्रच्युत-पद-संभूत । 
6 ग भयी एक व्यों छूत आ, दूजों. रहो अदुत-॥] 





.. ... उपयोगितावादी आज्ञकल एक मदत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे: 
- » हैं । उनका कहना है. कि किसानों ओर मजदूरों. के .: लिए: 

 क्राव्य-रचना - की. जाय ।- फंविगण किस्तानों और मजदूरों 

“के जीवन को काठ्य -कां- विषय बनावें, उनके. सुधार के 
-लिएं काव्य का. उपयोग करें, उनेकी आवश्यकताओं का काव्य 
में दिग्द्शनः करावे. और शिक्षित समुदाय का ध्यात्:गॉर्बो 
की ओर आक्ृष्ट करें विस्सन्‍्देह यह वाछनीय हैं। किन्तु: 
यह ; कहना. कि: काव्य को. किसानों और मजदूरों के सम- 
- मेने के लिए. नीचे धरातल: पंर ले. आना चाहिए ठोक नहीं 
“अतीत होता ।- हमें काव्य को नीचे न. गिराकर किसानो: 
और मजदूरों को ह्वी शित्षितं करके: कांय की “सतह तकः 
- पहुँचोना- चाहिए । न 22005 45 













5. “अन्त में यही कहता है कि फाव्य-कला को हमें सानव- 
- समाज का. उद्धार करनेवालां एक. साधत -सममना चाहिए, 
: साध्य नहीं काव्य: और. जीवन का. अद्ृठ सम्वन्ध - है 
“पहला दूसरे के: सुधार- सें, दूसरे - को ऊँचा उठाने में,- स 
:अयनशीक् रहेगा | बावू: मधिलीशरश 2 ने: 5 
४ नामक महाकाठय- में कल्ला- पर विचार. प्रकट करते हुए ठीकः 


दी कह है-- 
















ब्ेयक्किक शासन ओर भ्रजातन्त्र ] [ २९३: 


किन्तु दोना चाहिए क्र क्या, कहाँ, 

व्यक्ष करती है कला ही यह यहाँ । 
मानते हैं जो कल्ला के अर्थ ही 

स्वार्थिनी करते कला को व्य्थ ही ) 


वेयक्तिक शांत ओर प्रजातनन्‍्त्र 


( ) श्रस्तावना--प्तंसार में प्रजातन्त्र की उपासना 
( २) प्राचीनकाल में प्रजा-तन्त्र शासन के अत्याचार 
( ३ ) प्रजातस्त्र को बुराइयाँ--« 

(क ) मतन्वाहुल्य का आधार लिया जाना और अधिकांश 
जनता का मूखे होना (ख ) चुनाव में गुरुघंदालों की सफलता और 
गुझ्बन्दी ( गे खुनाव में घनयानों की सफलता ( घ ) बुद्धिमान मनुष्यों 
के हाथ में शाप्तन को बागड़ोर न होना 

(४ ) वेयक्तिक शासन की परीक्षा 
( ५) प्रजातस्त्र' और वेयक्किक शासन का सापेज्षिक महत्त्व 
(६ ) भ्रजातन्त्र और वेवक्तिक शासन की मध्यवर्ती शासन-पद्धति का श्रेष्ठ द्वोना, 
रामबरिंतमानस से पुष्ठि 
( ७ ) उपसंदार--स्तारांश 
आजकल राजनीति-क्षेत्र में स्वतन्त्रता देवी की आराधना- 
हो रही है | लगसग सभी जातियाँ उस देवी को पुजारिनें: 
हैं । पाश्चात्य देशों में तो न जाने कितने पुरुषों एवं स्त्रियों 
ने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने श्राणों का बलिदान चढ़ाया है !. 
आज भारतवष्े में स्वतन्त्रता की लहर कोने-कोने में फैल 
स्‍्ह्टी है और अगणित मलुष्य इस स्वातन्त्यपादप को “ 


] 
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में संत्म्न हैं । एकतन्त्र शासन-प्रणाल्ली का कोई भी उपासक 
नहीं रह गया है | कोई किसी व्यक्ति-विशेष के नियन्त्रण 
में रहना नहीं चाहता । सभी यह चाहते हैं कि शासन 
की वाग-डोर जनता के हाथ में रहे । ग्रजा-तन्त्र शासन की 
डुन्दुमी से आज विश्व प्रतिध्वनित हो रहा है । उसी को 
सुख का साधन सममका जा रहा है । अतः कई एक निरं- 
कुश शासकों के मुकुद प्रजा के 'ऐरों ने ठुकरा दिए हैं 


पर कया किसी ने शान्तिपूर्वक प्रजातन्त्र शासन-प्रणात्री 
के दोपों पर भी विचार किया है ? पग्राचीनकाल्न के प्रजा- 
सत्तात्मक साम्राज्य युनान और रोम के उदाहरण हमारे 
सामने हैं । क्‍या कोई कह सकता है कि इन साम्राब्यों में 
अजा सुख से रही और किसी मनुष्य के साथ अत्याचार 
नहीं किया गया ? क्या यूनान में सुकरात को विष का 
प्याज्ना नहों पीना पड़ा ? क्‍या रोम में देश-भक्तों को तल्- 
वार के घाद नहीं उतरना पड़ा ९ यदि, हाँ तो फिर इस 
“शासन-प्रणाल्ली को क्‍यों सुख का साधन समझा जाता. है। 
-आय: सबसे बढ़ा दोष जो ग्रजातन्त्रवादी राज्यों में पाया 
जाता है वह शासन-शक्तियों का एक व्यक्ति में केन्द्रस्थ हो 
'जाना है । ऐसा व्यक्ति राज्य को अपनी निजी वस्तु समझ 
'कर अजा के साथ करता का व्यवद्दार करता है । इति- 
पहास इस प्रकार के डदाहरणों से भरा पड़ा है । रोम में 
जसीजर और आगस्ठस तथा फ्रांस में नेपोलियन इसी प्रकार 
के बदाहरण हें । 


ह प्रजातन्त्र शासन-प्रणात्री,की और भी अनेक बुराइयाँं 
है । इस सें जनता के मताधिकार पर विशेष ध्यान रक़्खा 
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जाता है । प्रत्येक कार्य मत-बाहुलल्‍य के आधार पर किया 
जाता है । “५४७०४४ए 0०028359 ० 700)97 के अनुसार 
जनता के अधिकांश लोग मूख होते हैं । अतः थे किसी 
कार्य की उपयोगिता या द्वानि-लाभ नहीं समझ सकते और 
चाहे जिस पक्त में अपना मत दे देते हैं । परिणाम यह 
होता है कि उनको तो अपनो सूखंता का फल भोगना 
ही पढ़ता है पर उनके साथ बुद्धिमान भी दुःख के भागी 
होते हैं । मू्खों में से कुछ भय और धन द्वार वोटरों 
पर अधिकार करके सरकारी पदों पर पहुँच जाते हैं । वे 
राज्य-संचालन के सर्वथा अयोंग्य होते हैं ओर अनेक चुटियाँ 
करते हैं । वास्तव में उनका उद्देश्य भी ठीक शासन-व्यवस्था 
द्वारा जनता को सुख प्रदान करना नहीं होता । वे तो 
अपना और अपने मित्रों का दित-साधन करने के लिए ही 
पदों पर पहुँचते हें । 


प्रयः: देखा जाता है कि प्रजा-तन्त्र शासन सें गुस- 
घण्टालों को ही चुनाव में अधिक सफलता मिलती है । 
वे ही वोटरों को झूठे वचन दे देकर उनसे वोट लेते हैं। 
योग्य और बुद्धिमान मनुष्य प्रायः सीधे-सादे होते हैं । वे 
कभ्नी वचन-बद्ध नहों दोते, क्‍योंकि उन्हें इस बात की आशंका 
रहती है कि कहीं वे अपने वचन की: पूर्ति न कर सके। 
इसके अतिरिक्त उनसें धू्तों के से हथकंडे और चाल भी 
नहीं पाई जाती । अतएव उन्हें चुनोव में कभी सफलता 
नहीं मिलती | वे तो सदैव अयोग्य और धूर्तो' छारा ही 
शासित रहते हैं। उन्हें कभी अयोग्य और धूर्ता' पर शासन 


करने का सुअवंसर नहीं मिलता । धूर्ता' के शासन से देश. 
१५' ह 









। “के झोर समाज दोनों -की अधोगति होती है थे लोगों 
साथ अत्याचार और अन्याय करते हें हे है 





हर शुरुघण्ठालों - के - अतिरिक्त, धनवान मलुष्य सी शासन- 
-. समित्तियों-में पहुँच जाते हैं: ।- धन: द्वारा. अशिक्षित ही नहीं: 
शिक्षित ल्लोग भी वश में कर लिए जाते. हैं | यह वह: 
> : शक्ति है जिसकी कृपा: से मनुष्य चारों ओर अपना अधि. 
: कार स्थापित करने में कृतकांय होता है |: यह: वह शक्ति. 
है जिसके. प्राप्त दोने- पर सलुष्य अगशित: लोगों पर अपना. 
“ अभुत्व. जसा लेता . है । चुनाव-संग्राम: में रुपयों के. विना काम: 
- नहीं. चंत्र. सकता । कभी. कभी -तो.-बोदरों: को :उत्कोचावि: 
के अल्लोसन- दिए जाते हैं । बुद्धिमान. पुरुषों पर आय: घन _ 
: नहीं होता। अतः  धनवानों- की अतियोगिता. में वे नहीं टिक 
रे सकते हैं.। ऐसे कितने वोटर होते-है जो धन का तिरष्कार: 
: कर बुद्धि को महत्व देते हैं:? ऐसे. कितने वोटर दोते हैं: जो 
धन को अपने वोट की कसोटी न वंनाकर- बुद्धि. को अपने - 
5 बोट की कसौटी बनाते हैं. परिणाम: यह “है कि 
- अंयोग्यता के: कारण घन्तिक मधुष्यः- प्रज्ञा: “स्थापित 
नहीं. कर सकते. । 
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- प्रतिष्ठा से खिन्न होकर अपने काव्य में एक स्थान पर 
कहा है-- हि वा 
माँगि मधुकरी खाति ते, सोदत गोड़ पसारि | , 
पाँय भ्रतिष्ठा चढ़ि परी, ताते चाढ़ी रारि॥ : 


वास्तव में बुद्धिमान मनुष्य स्वतंत्र जीवन के प्रेमी होते 
है | ज्ञिस कार्य में उनकी स्वतंत्रता का अपहरण होता है 
हु उन्हें नहीं रुचता । यदि उसमें से कुछ शासन-भार सहन 
भी करते हैं तो समाज के उपकार के उद्देश्य से, जिसे 
गोस्वामीजी ले इतना अधिक भहत्व किया है-- 

परहित सरिस धर्म नहिं भाई। परपीड़ा समर नहिं अधथमाई ॥ 

अतः स्पष्ट है कि प्रजा-सत्तात्मक शासन्-प्रशाली दोष- 
पूर्ण है । यद्यपि उसके पिद्दान्त श्रेष्ठ हैं, वह समानता और 
स्वाधीनता पर अचन्नम्बित है, तो सी अयोग्यता ओर गुट्टबंदी 
के कारण उससे जनता को सुख ओर शांति नहीं मित्र 
पाती । यही कारण है फि खंखार में पज़ा-तन्त्र साम्राज्य 


९ 


धीरे धीरे एक-तन्‍्त्र शासन की ओर अग्रसर हो रहे हैं । 


तो फिर कोनसी शासन-अणाली उत्तम है ? कुछ छोग 
कहेंगे वेयक्तिक । उनके अनुसार वैयक्तिक शासन में राष्ट्र का 
अभ्युत्थान होता है और प्रजा भी सुख से जीवन व्यतीत 
करती है * उदाहरण-स्वरूप जमनी ने हिटलर को अधीनता 
में कितनी अधिक उन्नति की ! इटली ने मुसोलिनी की 
अध्यक्षता सें कितनी शक्ति बंदा ली, ठर्की ने कमाल पाशा 
के शॉसर्न में कैसा आशातीत उत्थॉर्न किया है | रूस का 
स्टेज्िन के आधिपंत्य में कितना अभ्युद्य हुआ है ! 


हे हज जी 
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सब देशों में वैयक्तिक शासन को सफलता मिली है । 
पर क्या यह आशा कीजा सकती है कि भविष्य में भी 
ये देश इसी अकार उन्नति करते रहेंगे ? कया इन महाब्‌ 
अतिभाशाली आत्माओं के न रहने पर भी इसी प्रकार की 
उन्नति सम्भव हो सकेगी ? वेयक्तिक शासन तभी अच्छा 
होता है जब शासन की बागडोर हाथ में रखनेवाला व्यक्ति 
योग्य, न्‍्यायो और श्रेष्ठ आचारवाला दी । यदि शासक 
अयोग्य एवं अत्याचारी हुआ तो वह्द प्रज्ञा को पीस डालेगा । 
एकतन्त्र अथवा वेयक्तिक शासन-अणाक्षी में अच्छे शासक का 
मिलना संयोग की वात है , अतएव प्रजा का कल्याण भी 
अनिश्चित रहता हैँ। कर्सी उसे सुख मिलता है ओर कभी 
दुःख । कभी बह उन्नति करती है ओर कभी श्रधागति के 
अन्चकूप में गिर जाती है । कहने का तात्पय यही है कि 
'वैयक्तिक शासन तो ग्रजातन्त्र से भी गया बीता है 


कारलायल नामक विद्वान का कथन है---7)07702909 
76978 8४४७४ ए 70008 9९7089 ४०0 80787 एएए छत 
98798 ०0060७0820 फछपाप्रंए8 घछ शर४१ 038 छक्षात: णी दीछ8प 
अथोत पअ्रजातन्त्र से अभिप्राय उत्कृष्ट शासकों के पा सकने 
की निराशा में उनके असांव में सन्तुष्ट रहना हैं । इससे 
स्पष्ट है कि शासन के लिए योग्य ओर सदाचारो व्यक्तियों 
के अभाव में ग्रजातन्त्र की शरण -ली जाती है । यह शरण 
अच्छी होती है, क्योंकि प्रजा-तसन्र शासन में एक-तन्त्र शासन 
'की अपेक्षा दुःख और अत्याचार की सम्भावना कम रइती 
है । छुछ लोगों का मत हैं कि यदि जनता की, अशिक्षा 
कर दरिद्रता को मिंठा दिया जाय तो भ्रजातन्त्र -शासन 
सर्वोत्तम हो जाय और उसमें कोई दोष न रदे। दरिद्रता 



























वोटर घन- के म्लोभन में. पड़कर योग्य मलुष्यः :. 
अयोग्य चनाढ्य उ्यक्ति -की दे: 
अशि कारण बोटर उपयुक्त मनुष्य को अपना 
प्रतिहिधि नहीं चुने सकते .। वे भय ओर दुवाव के हारा . 


यो के पंजों में फँस जाते- हैं ।. इसमें सन्देह नहीं 


गुरुघण्दांल क्‍ 
कि दरिद्रता और अशिक्ता के निराकरण से: प्रजातन्त्र के दोष - 


कम रह. जायेंगे, पर यह कहता कि उसमें कोई दोष ही न 
रहेगा अथवा वह. स्वेश्र् हो जायगा ठीक नहीं प्रतीत होता 
“जब तक -गुद्ृवनंदी और- घूतता का काला मुद्द न होगा... 
तब तक बहः पूर्णतः दोष-सुक्त नहीं ही सकता | आजकल : 
में भी ये अवगुण देखे जाते हैं, यह: खेद की मा !. 












... हसारी समस्ध में तो बैयक्तिक और- प्रजातन्त्र - दोनों 
शासन-प्रंणालियों-- से - कही श्रेठ तह शासन-प्रणात्ञी है जो. :. 
इन दोलों. का मध्यवर्ती मार्ग महरा करती - है. और उसके... 
अनुसार शासन का उत्तरदायित्व .राजां और. प्रजा दोनों रे 
पर रहता है. ।. राजापर प्रजा का डकुश रहता है]: वह 
प्रजा की अनुमति के बिना कोई कार्य नही करता है 
५ । ग्री होने पर प्रंजो को उसे .. ; 
“>परदुच्युत- करने का. पूर्ण अधिकार होता - है. :। गोस्वामी जा 
तुलसीदास जी -ने अपने. रामचरितमानसः इसी प्रकार की: 
- का प्रतिपादन “किया है .। उन्होंने -राजनीति- 
- प्रज्ञातन्त्र और एकतन्त्र शासन-रूपी गंगा-बसुता का. है 
कराके उसे ती्थराज- के समान पवित्र तनाया है... 

मः श्‌ और: स्वेच्छाचारी- शासक 
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ओ.)  रामचन्पहजी के राज्यासिषेक के - सम्बन्ध: में राजा 
दृशरुंथ किस अफार--प्रजा- की- संम्मति ले. रदे- हैं 
: देखिएं-- 7 हा, का, 
हे «5 जो -पाँचहिं मत लाग्िं तीका । 
“7. करहुँ हरषि हिय रामदिं टीकी ॥ 


5 रामचन्द्रजी सी अपने अपर प्रजा का कितना: नियः 

: रखना: चाहते थे - देखिए-- “7 

तल जो. अनीति- कछु भावों. भाई । 
तो मोहिं वरजहु भय विसराई:॥- ...: 


5... राजा: और अजा का सम्बन्ध इसी प्रकार का होना 
- चाहिए जेंसा -अुख और शरीर का] गोस्वामीजी फद्ते.. 


सा ह कर 


मुखिया. मुख सी . चाहिए - खाने -पान . कह. एक है 
पाल पोर्ष सकत अँग तुलसी सहित, विवेक. .. 





- लैसे सुख सारे शरीरः-की. रक्षा करता: है वैसे -ही 
सं रांजा को प्रजा की- रत्ता. करना चाहिए ॥। , 





४ अन्त में यही कहना है कि वेयक्तिक शासंन और: प्रजातंत्र 
 शैथकूप्रथक्‌ दोनों ही. दोष-्युक्त- है. | ऐसी. शासन-अणाली 
जो: इन दोनों की मध्यव॒र्ती.- हो: सानव-समाज- का कल्याण 
“कर सकती. है । अतः संसार को इसी शासन-प्रणाली को: : 
॥ इंगलेरड कर । 
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शासन-प्रणालियों पर कगड़न। मू्खेता है । जिस शासन 
द्वारा प्रजा सब से अधिक सुखी हो, वही सर्वोत्तम है। 





हिन्दी-पधाहित्य ओर वेश फवि 


( १) अत्तावना--वैष्णव कवियों के आविर्भाव के समय देश की दशा 
(२) राम-छृष्ण की भक्कि का प्रचार और उसका साहित्य पर प्रभाव हे 
( ३ ) राम-मक्ति शाखा-- 
( के ) तुलसीदासजी की हिन्दी-सेवा ( ख ) नाभादासजी की हिंदी 
५ सेवा (ग ) केशवदासजी की हिन्दी-सेवा (घ ) सेनापतिजी की हिन्दी- 
सेवा 
( ४ ) क्ृष्ण-भक्तिशाखा+-- 

( क ) सूरदासजी ओर हिन्दी-साहित्य ( ख ) नन्ददासजी ओर 
हिन्दी-साहित्य ( ग॒ ) मीराबाई ओर हिन्दी-साहित्य (घ ) रसख्ान और 
हिन्दी-साहित्य 

( » ) कृष्ण-सक्त कवियों द्वारा साहित्य का कुछ अद्वित 

(६ ) आधुनिक काल के वेष्णाव कवियों की साहित्य-सेवा 
(क ) गुप्तजी ( ख ) उपाध्यायजी 

( ७ ) उपसंहार--सारांश 


इहम्मीर के समय से ही चारणां का वीर-गाथा-कात़् 
समाप्त हुआ और देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित 
हो गया । मुसलमानों की धार्मिक असहिष्णुता के कारण 
हिन्दुओं का जीवन दुःखमय ओर निराश हो गया । उन्हें 


२१२ | [ अन्य-पौदूद 


जीवन में चारों ओर अन्धकार दिखाई देने लगा । उनमें 
अशांति छा गई | उस समय हिन्दु-जाति अस॑र्धाटत एवं 
रक्तिद्ीन थी । शासकों के अत्याचारों से हिन्दुओं को अपना 
जीवन सास्-स्वरूप प्रतीत हों रहा था। क्‍या राजनेंतिक, 
क्या सामाजिक, क्या धामिंक, सभी छेन्नीं में उसका तिरस्कार 
ा। ताजा तथा खिन्नता के कारण सिर ऊँचा नहीं कर 
सकते थे | ऐसी दशा में “छुख में सुमिरत सब करें, मुख्य 
में करें न कोइ” के अजुसार अब उनका ध्यातल भगवान 
के लोकरक्षक और अमुरतिकन्दन रूप की ओर जाने लगा। 


लत: एक महान धार्मिक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | 
पहले रास और रहीम को एकता दिखलानेबाले निगुणो- 
पासक कवियों ने मुरमाए हुए टिन्दू-जीवज-पादप को हरा 
करने का अयत्न किया | परन्तु उन्हें सफल्नता नहीं मिली! 
उसके पश्चात चैध्णव कवियों ने अपनी सरस वाणी का 
जनता से प्रचार किया जिसका अभात देश के कोने-कोने 
में पड़ा । भगवान्‌ के लोकपालक रूप विध्यु के रूप भें 
अतिप्ठा करके उनकी भक्ति का मार्ग समस्त देश में अचलित 
कर दिया गया | काल के अतिनिधि कवियों ने अपनी दिव्य 
वाणी द्वारा जनता को विष्छु के ज्ञोक-रक्षक एवं लीक-रंजक 
स्वरूप की काँकी कराई । उनकी दिव्य वाणी ने यह संदेश 
पक्र हिन्दू तक पहुँचाया कि भगवान्‌ दूर नहीं हैं, 
उन्‍्हारे जीवन में मिले हुए हैं । वे दीन और दुखियों को 
हर सुन कर पेंदल ही उनकी सहायता करने दौंड़ू पड़ते 
| वे ढुट्लों का दमन करने के लिए ही अवतार लेते 
हैं । वे पीड़ितों के साथ ओऑलू गिराते हैं और घायलों के 
घावों. पर पट्टी बॉँधते दे 


तक 
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इन वैष्णव कवियों ने विष्णु, भगवा के दो दी 
खवतारों--राम और ऋंष्णु--की अपनी भक्ति फा आलम्वत 
चुना । राम को आलम्बन चुननेवाले भक्त-कषि रामानन्दजी 
की परम्परा चली ओर कप्ण को अपना उपस्यदेव मानने 
वाज्षे बल्लभाचायेजी की परम्परा चली । इन्हीं परंपराओं 
में भक्त-शिरोमणि सूर और तुलसी हुए जिन्होंने अपनी अली- 
किक प्रतिभा से हिन्दी-साहित्य के कलेवर को जगमगा दिया 
कौर अपनी वाणी के सुभारस से सींचकर सुरमाते हुए 
हिन्दू-जीवन को पुनः दरा-भरा किया । वैष्णव धर्म को यह 
परम्परा अकछुण्ण रूप से आज ठक चली आ रही है । 


इस बैप्ण॒व धर्स का हिन्दी-साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव 
पढ़ा है । यहाँ तक कि साहित्य के चार कांलों" में से एक 
काल भक्ति-काल द्वी कइलाता है । वैष्णव कवियों ने छविन्दी 
साहित्य को जैसा गौरवान्वित किया है. बैंसा और किली 
कवि ने नहीं । वस्तुतः इन कवियों का रचना-काल हिन्दी- 
साहत्य का स्व युग है। भाव की दृष्टि से, अर्थ गाम्सीये 
की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, वाह्म-चित्रण को दृष्टि से, 
हमने इन कवियों को काव्य-क्षेन्न में सर्वोच्च श्रेणी में देखा 
है । इनमें से प्रधान कवियों ने तो हिन्दी को संजीवनी 
शक्ति दी प्रदान की है । ५ 
वैष्णव 'वर्स की राम-भक्ति-शाखा में गोस्वामी तुलसीदास 
नाभादास, केशवदास भ्रश्ृति कवि हुए । गोस्वामीजी छारा 
हिन्दी-साहित्य का जो उपकार डुँआ है. वह वर्शनातीत है। 
काव्य की शक्तियों ओर विभूतियों का पूर्ण प्रसार उनकी 
रचना में हुआ है । उन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से 


श्३४ ] [ अबन्ध-पीयूष 


काव्य के अत्येक क्षेत्र को आलोकित क्रिया है । क्‍या प्रबन्ध 
नी भुक्तक, दोनों अकार की रचनाएँ उन्होंने फी हैं और 
काव्य की अचलित सभी रचना-शैलियों में राम-चरित की 
सैंधा धारा को अवाहित किया है । उन्होंने काव्य में प्रयुक्त 
अजभापषा और अबधी दोनों पर अपूर्वन अधिकार दिखलाया 
है । गोस्वामीजी का क्ञत्र बहुत विस्तृत है । सानव-जीवन 
की अत्येक दशा तक उनकी पुनीत वाणी पहुँचती है। सानव- 
अंतःकरण की सूक्ष्म-से-सूच्मम बुचि का उद्घाठल उन्होंने किया 

| उनके हृवय ने बाह्य जगत के चाना रूपों के साथ 
सामंजस्य स्थापित किया है और उनके श्रत्यक्षीकरण में अनुपम 
कोशल का परिचय दिया है | काब्य के बाहरी रूप के लिए 
भी उन्होंने सुन्दर प्रणात्ी का अनुसरण किया है। श्रपनों 
अवन्ध-पढठुता के बत्न से “रामचरित-मानस” सरीखा काव्य 
रचकर उन्होंने हिन्दी-साहित्य को ही गौरवान्वित नहीं किया, 
"रन हिन्दू जाति को निराशा के गते से वाहर निकाल 
लिया । भगवान्‌ का मंगरलमय रूप दिखाकर सृतप्राय हिन्दू- 
जाति में अपूबे आशा और शक्ति का संचार किया। इन 
महात्मा की दिव्य वाणी ने हिन्दी-साहित्य को सर्वोच्च 
आसन पर आसीन कर दिया | तस्तुत:, तुलसी-सा कवि 
पाकर हिन्दी-साहित्य कतक्त्य हो गया | 


नाभादासजी ने भी हिन्दी-साहित्य की उन्नति की । 
उन्होंने त्रजभाषा में रचना की । भक्तमाल” नामक प्रसिद्ध 
अन्थ उन्हीं का लिखा हुआ है जिसमें तुलसीदासजी के 
सम्बन्ध में यह अखिद्ध छप्पय है... 
त्रेता छ्वाव्य निबन्‍्ध करी सत कोटि रमायन । 
६४ अच्छर उच्रे ब्रह्म इत्यादि परायन ॥ 
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अब भहन छुख देन वहुरि लीला विस्तारी | 
राभमचरनस्स मत्त रदंत आहनिसि मत थारी॥ 
संसार अपार, के पार की सुगम छप नौका लियो । 
कलि कुदिल जीव निस्तार-दित बालमीकि तुलसी भयी ॥ 


पत्तमाल' के अतिरिक्त उन्होंने अध्याम' आदि पुरुतकें 
भी लिखी हैं । गद्य और पद्म दोनों ही उन्होंने रचना के 
लिए चुना है ओर काव्य-रचना में अच्छा .कीशल विखलाया है । 


[क] 


केशवदासजी ने जहाँ 'रामचन्द्रिक/ लिखकर राम-भक्त 
होने का परिचय दिया वहाँ. 'कवि-प्रिया' लिखकर रीति- 
प्रन्थकार कवि होने का भी । अतः विद्वानों में उनको वेष्णय 
कवि मानने में मतभेद है। पर राम-चरित्र का अपनी 'राम- 
चन्द्रिकाः में आश्रय लेने के कारण दस केशव को वैष्णव 
कवियों में अवश्य स्थान देंगे । उन्होंने “रामचन्द्रिका' में 
विविध छुन्दों तथा अलंकारों का प्रयोग किया है । उसकी 
भाषा सजीव है । उसमें बाग्वेद्‌ग्य का स्थान-स्वात पर सुन्दर 
परिचय मिल्लता है. । पर उसमें सार्मिक स्थलों पर हृदय- 
पक्ष की प्रायः कमी है । रामू-वनगमन, सीताहरुण आदि स्थलों 
पर केशवदासजी ने हृदय-हीनता का परिचय दिया है। वहाँ 
वे दो-चार बातें कह कर ही चलते बने हैं। अलंकारों की 
छदा देखिए--- 

अति - चंचल जहाँ चलदलें, विधवा बनी न गारि । 

मन सीत्यो ऋषिराज को, अदक्भ,.त नगर निहारि ॥ 


राम-भक्ति कवियों में सेनापति को गणना की जा सकती 
है । यद्यपि इनका ऋतु-वर्णन किसी श्ज्ञारी कवि से कम 


हा 









“नहीं, तथापि. ऐसा जान: पड़ता: है. कि: जीवन के पिछले काल 
' में ये संसार से. कुछ विरक्त: द्वोकर रामभक्ति को ओर अम्सर 
: हुए थे । इन्होंने स्वयं कहा है 
हु थ्राषी ते. सरस.. वीतिं गई है. बरस अब, 
दुजन.. -दरस बीच रस न. बढ़ाइए॥ 
चिन्ता: अनुचित; - धर... घीएज - उचित 
7 सेनापति- ६. सबित रघुपति गुनः गाइए 
















एक ओर पूर्ण -मावुकता थी वैसे ही दूसरी ओर चसरकार 
थक लाते की पूण पढ़ता इनका 'कवित्त रत्नाकर! प्रत्थ प्रसिद्ध है 
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सुच्रम वृत्तियों तक उनको पहुँच थी । भाव-व्यंजना का 
एक अनूठा उदाहरुण देखिएं-- 
तन्‍्द ! न्रज लीजे ठोंकि बजाय 
देहु बिदा मिलि जाईर्दि मधुपुरी जहँ गोकुल के रॉय ॥ 


भावों की मार्मिक असिव्यंजना के साथ-साथ वचन- 
विदग्घता सूरदासजी का विशेष गुण है । किसी बात को 
सीये-सादे न कह कर वे उसे इक अनूठे ढंग से कहते लि 
कि श्रोता या पाठक उसके आकर्षण एवं अभाव से बच 
नहीं सकता । देखिए इस पद सें गोषियाँ निर्गुशोपासना 
का खंडन किस अनूठे ढंग से करती है“ 
मोहन माँग्यों अपनो हूप। 
या ब्रज चसत अंचे तुम वेंठी ता बिल तहाँ निरूप ।। 
निस्संदेह इस प्रकार की उक्तियाँ हिन्दी-साहित्य फी दिव्य 
विभूतियोँ हैं. । का मक 
तन्‍्दृदासजी की रचनाएँ भी बड़ी रखीली और माधुय्य॑- 
पूर्ण हैं । उनके विषय में यह प्रसिद्ध है, “और कवि 
. गढ़िया, नन्‍्दृदास जड़ियाँ” । निस्संदेदद नन्द्दासजी की भाषा 
छुव्यंबस्थित, प्रीद तथा सजीव है । उनकी दो पुस्तक 
“रासपंचाध्यायीः और “अ्रमरगीत' वहुत प्रसिद्ध हैं। “अ्रमरगीत' 
का एक पद्‌ देखिए 
जो उनके ग़रुन होय, वेद क्यों नेत बखाने | 
निरगुन समन आतमा रुचि ऊपर चुख साने ॥ 
बेद पुराननि खोज के पायो कतहुँ न एक । 
गुन द्वी के भुन द्ोहिं तुम, कही अकासदि टेक ॥| 
सुनो ब्रजनागरी ।. 













. रा |. के एक-एक: पढ़ प्रेम. की तर्मिक 
की. जीती-जागती मूति हैः बह >मीरा 


हेरी...में, तो श्र म-दिवानी, - मेरा: दरदू- जाने - के 
सूली ऊपर सेज- हमारी किस. विधि- सोना 


ह . “गन मेडल पे सेज पिया की, किस विधि मिलना है| 
:.* घायल ले 













:.::: 5 रसखान ने मुसलमान द्वोते 
: अपनाया: | ग्ी: कविता. में * 
5 में आज तक: संबं-साधारण 

 कवित्त और सबेये: हिन्द 
पर: संदेव ज्ाचते रहते हैं. 





हिन्दी-साहित्य और वेष्णव कवि: ] [ 


ही प्रथम श्रेणी के अधिकारी हुए हैं ! अतः उन्हीं की हिन्दी- 
सेवाओं का दिग्दर्शन कराया गया है । 


कहना न होगा कि सूरदास ग्रभ्गति ऋष्ण-भमक्त कवियों 
से जहाँ हिन्दी-साहित्य का हित साधन हुआ वहाँ कुछ अदित 
भी हुआ । जिस राधाकृष्ण के प्रेस को इन भक्तों ने गृढ 
से गृह भक्ति का विषय बनाया उसी को लेकर रीति-काल 
के कवियों में अपने आश्रयद्धताओं की विज्ञास-चेष्टाओं की 
तृप्ति के लिए कलुषित रचनाएँ की । इसमें संदेह नहीं कि 
यहः अदिद उस विशाज्न हित के स।मने कुछ भी नहां है 
जो इनके द्वारा हिन्दी-साहित्य का हुआ । परन्तु इतना तो 


मानना ही पड़ेगा कि यह उसके यशसयंक में काले धब्बे 
के समान है। 


यह तो हुई प्राचीन वेष्णव कवियों की बात ' अब वर्तमान 
काल के वेष्णव कवियों की ओर आइए । इनमें अधान 
मेंश् प्रोर ९. लक] 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त और पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय हैं। 
यद्यपि गुप्तजी मे अभी हात्न में 'द्वापर' शीर्षेक रचना करके 
अपनी कृष्ण-भक्ति का भी परिचय दिया है तथापि. ये 
प्रधानत: राम-भक्त कवि हैं । जैसे तुंलसीदासजी ऋष्ण- 
गीतावक्षी! की रचना करने पर भी राम-भक्त रहे; बेसे ही 
गुप्तजी भी रास-भक्त कवि हैं । इन्होंने 'पंचवटीः और 
साकेत' पंथ रचकर राम-भसक्त-धारा को प्रथुज्ञ किया है। 
'पंचवरटी? में राम का बनवास ओर शुूपंणखा के प्रसंग हैं । 
'साकेत' में संक्तेप में पूर्ण राम-चरित्र वर्णित है और उमित्ञा 
'की भ्राण-प्रतिष्ता की गई है । अब से पूर्व ब्रजभाषा -और 
झवधी में ही रामचन्द्रजी की गाथा लिखी गई थी । अब 
















वैष्णव 


५ बियो| 


वध यह है कि हिन्दी: साहित्य का ियपा 
कवियों से हु हे ना किसी डे 





काध्य की कसौटी | [ २४४ 
काव्य की कस्तोटी 


£ १) प्रस्तावना>-काव्य का लक्षझ 
(२) काव्य की आत्मा के विषय में पाँच मत 
( क ) अलंकार को काव्य की आत्मा मानना ओर इसका खंडन 
(स्व) रीति को काव्य की आत्मा कहना और इसका खंडन (ग 3) 
वक्रोकि को काव्य की आत्मा मानना और इसका खंडन (घ) ध्वनि 
को काव्य की आत्मा वतलाना और इसका खंडन ( ७ ) रस ही का काव्क 
की आत्मा होना 
( ३) भाव और दत्पता का कविता का मुजतल होना 
£ ४ ) कविता ओर मानव-जीवन 
( ५ ) कविता और नीति, 
(६ ) कविता और ग्रक्ृति 
( ७ ) कविता और वास्तविकता 
( ८ ) कविता और शेली का हूप 
( & ) उपसंहार--सारांश 
काव्य क्‍या है ? इस अश्न का ठीक-ठीक उत्तर देना 
सरल नहीं । भायः लोग पद्च को काव्य ( कविता ) 
समझा करते हैं । उनकी दृष्टि में छन्द-शास्त्र के नियमों से 
अमुशासित वाक्य-विन्याश्ष दी कविता है। वे कविता के 
लिए वृत्त के अतिरिक्त और किसी तत्व की आवश्यकता 
नहीं समझते । “भूख लगी है थाली परसो होती है कालिज 
को देर” पंक्ति उनके विचार से कविता के पुण्य चेत्र से 
प्रविष्ट होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगी। कहना न होगा 
कि इस अ्म के फारण हिन्दी-साहित्य सें तुकबन्दियों की 
१६ रू 


मर 
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बहुत भरमार रही है | जो मनुष्य चार कड़ियों की तुक . 
मिल्ला लेता है वही अपने को कवि सममने लगता है। 
पर वाह्तव में केवल तुकबंदी कविता नहीं हो सकती । 
कविता के लिए तुक या डुंद-शास्त्र का वन्धन उतना 
शावश्यक नहँ। । आजकल सुक्तछंद में कविता लिखी जा 
रही है। कत्तिषव कवि तो कविता करे लिए छन्‍्द का वन्धन 
नितान्त आवश्यक ससमते हैं | पर हम तो यही कहेंगे 
कि छन्दू-वंधन कविता का बाह्य रूप है उसका आन्तरिक 
रूप नहीं । उससे कविता संग्रीतमय हो जाती है, पर बह 
कविता की आत्मा नहीं हो सकता । 


कविता की आत्मा के विपय सें विद्वानों का मतसेद 
रहा है | यदि संस्ड्त के आचार्य परिडतराज जगन्नाथ ने 
काव्य की आत्मा रिमणीय अथ! माता हैं तो आचायें 
विश्वनाथ ने रस” । यदि आचाय उद्धव ने काञ्य की आत्मा 
अलंकार! माना है तो आचाये कुन्तज् ने वक्तोक्ति' | आचाय 
बामन “रीति! को ही काव्य की आत्मा कहते हैं । इस 
ग्रकार काव्य की आत्मा का निरूपण करनेवाले पाँच सम्प्रदाय 
हुए. है- ध्वनि-सम्भदाय, _ रस-सम्भदाय, अलंकार-सम्परद्ाय, 
चक्रोकि-सम्भदाय और रीति-सस्पद्ाय । 


इनमें से किस सम्प्रदाय का मत ठीक है ? अलंकार 
सम्प्रदायवालों का मत ठोक नहीं माना जा सकता। अलंकारों 
को काव्य की आत्मा कददना भूल है । अलंकार वर्णन 
की श्रणात्ञी है, वर्णन का विषय नहीं | वह शब्द और अर्थ 
का आस्थर धर्स है | अलंकारों का काव्य में वद्दी स्थान 
जो सुन्दर युवती के शरीर पर आशभूषणों का। बह 
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अवश्य है कि आभूषणों से सुन्दर शरीर का सौन्दर्य ओर 
बढ़ता है पर उनका रहूना शरीर की सुन्दरता की रा के 
लिए नितान्त आवश्यक नहीं । आभूषण कुरूप शरीर को 
सुन्दर नहीं बना सकते । इसी त्रकार अल्ंकारों से काव्य 
को शोभा बढ़ती अवश्य है, पर उन्तके अभाव में भी काव्य 
फी शोभा वती रह सकती है। एक संस्कृत के आचायें 
ने भी अलंकार को काव्य का शोभित करनेवाला घर्म बतल्लाया 
है । उन्होंने कहा है-- 
-. काव्यशोभाकरा-न्धवर्मानलक्षारान्प्रचत्ष ते । 

अतः अलंकारों को, जो कभी काठ्य में उपस्थित रहते 
हैं और कसी नहीं, सबंदा वर्तमान रहनेवातल्ली आंत्मा का 
स्थान नहीं दिया जा सकता । 


रीति सम्प्रदायवालों का भी मत्त अ्रमपूण्ठ है । विशिष्ट 
पद्‌-रचना को रीति कहते हैं । वेदर्भी, गोड़ी और णांचात़ी 
तीन रीतियाँ मानी गई हैं । ये साधुय, ओज और प्रसाद 
गुणों पर अवलम्बित हैं.। रीति को काव्य की आत्मा 
माननेवाले काव्य में गुणों को अधानता देते हैं । गुणों को 
काव्य की आत्मा का स्थान नहीं मिल्न सकता । काव्य में 
उनका स्थान वही हैं जो मानव-शरीर में गुणों का है । 
वक्रोक्ति-सम्प्रदायवाले उक्ति के अनूठेपन को कविता 
कहते हैं । जैसे-- 
को तुम हो? इत आए कहों १ 'घनश्याम हैं? तौ कित हूँ बरसो । 
हम त्तो चित्तवोर कहावत हैं', तो जाहु जहाँ घन है सरसो॥ 





- : रेडड ] मल | 5 पा 
- 7. इस पद्म में कृष्णजी के साथ राधिकाजी का -परिद्दास 
«है । ऋष्णजी द्वार,पर खड़े. हुए हैं. और राधिकाजी गृह: 
' के भीतर हैं. । बाहर से ऋष्णुजी के पुकारने पर राधिकांजी.. 
- इनसे अश्न करती हैं. कि. तुम कौन हो ? कृष्ण कहते हैं 
: घनश्याम! । इस पर राधिकाजी कहती हैं कि कहीं जाकर. 
' बयां करों:। इसी श्रकारं-“चितचोर” नामः वतलाने पर बे: 
.: कहती हैं कि घनवाले स्थान पर जाओ: यहाँ पर राधिका 
- की युक्तियाँ वक्रोक्तियाँ हैं क्योंकि... उनमें. अनूठापन हैं-।-इस 
. प्रकार: की. उक्तियों को भी काव्य की कोटि में स्थांन नहीं * 
>. मिल्ल सकता । इसमें संन्देह नहीं कि--इनमें चसत्कार अवश्य 
. है, पर सरसता नहीं:)75 7 7. “ 
















...  ध्वनि-सम्पंदांय वाले रमणीय अथ भरे हुए. वॉक्य को काठेय 
कहते हैं.। जैसे ५ ० है 
गे सीता-हरन, तातः जनिं; कह्ेंड. पिता सन: जाई 

ज़ो में राम तो कुज्नः संहित,.कहहिं दसोनन आई 
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ह> इस पद्म में रमणीय:अंथ यह है:कि हम 
वर्ष करूँगा ॥ यहाँ: अलकार-ध्वनि': है. ध्व 





पे : की. आत्मा नहीं हो ,संकती ।- डॉ, स-ध्वनि अवश्य काव्य 
: की आत्मा है-। ध्यनि को काव्य -कीः आत्मा: इसलिए नहीं 
आना जाता कि... बनि ओर "डे 
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का मूलाधार है | विभाव, अलुभाव ओर संचारी भाव के 

संयोग से रस की उत्पत्ति द्वीती है । काव्य में 'रति' 

आदि स्थायी भावों के जो कारण, काय सहकारी ओर 

होते हैं उनको क्रमशः विभाव अनुसाव और संचारी भाव 

कहते हैं । जेसे-- हे 
राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाहीं ।  /* 
यातें सबे सुधि भूलि गई, कर टेकि रद्दे पल्ल ठारति नाहीं ॥ 


इस कविता सें खद्ठार-रस है । यहाँ पर रति स्थायी 
भाव, राम आलंबन, राम का प्रतिबिस्व उद्दीपन विभाव, 
एकटक देखना जुआ में भाग न लेना, कर का स्थिर कर 
लेना आदि अनुभाव ओर जड़ता, मति, हु आदि संचारी 
हैं । रस के इन अद्ों में 'मावः और कल्पना दोनों तत्वों 
का समावेश है । विभावों और अनुभावों की प्रतिष्ठा कवि 
की कल्पना द्वारा ही होती है । कवि कल्पना द्वारा अपने 
काव्य में भिन्न-भिन्न रसों के आलम्बनों ओर स्थायी भावों 
को उद्दी्त करनेवाली सामग्री की श्रवतारणा करता है ओर 
फिर आश्रय की शारीरिक चेष्ठाओं का कल्पनात्मक रूप खड़ा 
करके श्रोता या पाठक को उन्हें प्रदर्शित करता है । 


« अतः स्पष्ट है कि भाव ओर कल्पना कविता के मूल 
तत्व हैं | हम भाव को कवितां का प्राण कह सकते हैं, 
क्योंकि उसके बिना कविता प्राण-रहित शरीर है । पर 
कल्पना भी काव्य के लिए आवश्यक है यदि भाव का 
स्थान प्रधान है तो कल्पना का गौण । विज्ञायती काव्य 
में कल्पना को प्रधान स्थान दिया ज्ञाने लगा है। विज्ञायत 
में उत्कृष्ट फविता वह्ठी समझती जातो है जिसमें कवि अपनी 















कल्पना का वैचित््यपूर्ण आरोप करके वस्तुओं का काल्पनिक: 
चित्र. खींच दे । शायद हिन्दी का यह. पद्म 
की चढ्यो गगन तंरु घाइ,.. दिनकर-वानर अरुण मुख | _ 

. _“कान्हों कुकि भद्धरायं, सकल. तारका छुस॒म बिन ॥। 


“होगा । पर हमारा तो यह कहना है कि. सच्ची कल्प 
“खिलवाड़ के अलए- नहीं होती । कवि को -बेपर की उड़ान 
“भरकर 'जहाँ न- जाय: रवि वहाँ जाय “कवि: उक्ति- को: 
: चरिताथ नहीं करना नाहिए-।: कंविता- में. कल्पना साधन 
“मात्र है | उसी को साध्य' संमक लेना: मूल है.। कषिता 








. उसके हृदय में सोए हुए भावों को भोजन नहीं मिल पांता 
पा ह्टो ् मर जाते 





काव्य की कसोटो ] | २४७ 


तनिक भी दयाद्र नहीं होता । यही कारण है कि हल 
जोतता हुआ किसान बैल की घायज्ष पीठ पर डंडे बरसाता 
हुआ बिल्कुल नहीं पसीजता । सदेव कार्य में व्यस्त मनुष्य मशीन- 
सा द्रोजाता है। जैसे सशीन सें भावानुभूति नहीं होती उसी 
प्रकार उपयुक्त अवसर के प्रस्तुत होने पर भी उस मलुष्य 
में भाव नहीं जाम्रत होता । काव्य सानक-छूुंदृवय के भावों 
को भोजन देकर उनकी रक्षा करता है, उन्हें नष्ट होने से 
बचाता है । कवि की वाणी के प्रसाद से हम संसार के 
सुख-दुःख का अनुभव आ,आाप्त करते हैं । कषि की वाणी 
जीवन की मार्मिक घटनाओं का चित्रण करती हुई हमें कभी 
इहँसाती है, फभी रुलाती है, कभी दयाद्र करती है, कभी 
कोच से भर देती है, कभी प्रेस के समुद्र सें डुवोती है, 
कभी उत्साह से नचाती है । जेसे-- 
मेरो सब्र पुदघारथ थाको | 

विपति बँठावन बन्घु-बाहु विनु करों भरोसो काको £ 

सुनु सुप्रीव साँचेहू मोपर फेर्यो बदन विधाता । 

ऐसे सप्व समर-संकट हों तज्यों लष्न सो श्राता ॥ 

गरिरि कानन जेहें शाखा मृग हों पुनि-अनुज-संघाती । 

होंहे कहा विभीषन की गति, रही सोच भर छाती |) 


इसे सुनकर या 'पदूकर किसका हृदय शोक से नहीं 
भर जायगा १ या-- 
भोंह उचे, आँचर, उलटि भौर मोरि मुह मोरि । 
नीठि नीठि भीतर *गई, दीठि दीठि सो जोरि ॥ 


इस दक्ति का श्रोता या पाठक प्रेम-सागर में निमग्त 
हुए बिना रह सकता है ? 


३ ऊ 





5 कविता मानव-हृदय के भावों की संरक्षा करती हुई 
+ जीवन की व्याख्या भी. करती है ।सेथ्यू आनेल्ड नामक 
एक -अंगरेल समाजीचक ने कही है+20७9ए-8 ७ छाए पिएं 
0/॥76, अधौत्‌ कविता: जीवन की. अलोंचना है। कवि: 
अपने काब्य में जीवन की समस्याओं का विवेचन: आर 
भिन्न-मित्े दुशाओं का चित्र उपस्थित. करता हैँ. । जीवन, 
की व्याख्या करता छुआ, उसका विश्लेषण करता. हुआ, कवि . 
जीवन के. भीतरी तत्वों और सिद्धान्तों-का उल्लेख किए बिना 
नहीं. रह सकता । जहाँ जीवन- की  विवेचना की. जायेगी 
- वहाँ नेतिक सिद्ध॑नतों का भी. विचार करना ही. पड़ेगा.) 
“नीति की जीवन से प्रथक्‌ नहीं किया जा. सकता ;। + 
नीति को काव्य से. भी अलंग- नहीं. किया. जा. 
-मैथ्यू आर्नक्ड से कहा- भी 7 
आज & 900079ए ए॑ #9ए0४ 88७7-50 00798-70898 .5 & 
है ए909॥#7ए 0 #6ए0% 82७४796: ]8 ;-9-008[7"9:एए 700379-. 
.. कछ76840-एशएपेक प्राण 0088 48 8 00867ए-० 0079: - 

. 67008 (0फए%&/768- 86 अथोत्‌ बह -करव्रिता-जों नीति: का: 

विरोध करती है जीवन का भी: विरोध: करती: है-। बहू: 

< कविता जो नीति से डदांघीन: रहती. है. जीवन के. श्रति: 

. छदासीन रहती 5 78 2 हो आर 































काव्य को कसो्टी | [ २४६ 


रूप मन को मुग्घ करनेवाला है, | 'रामचरितमानस' द्वारा 
हिंदू नीति का जो उपकार हुआ है उसे बतलाना शब्द की 
शक्ति के बाहर है । यदि गोध्वामीजी अपने काव्य में मयोदा 
झोर आदर्श का स्वर्ण-संयोग न करते तो कया यहू उपकार 
संभव था ? नीति काव्य को गोरवान्वित करती है । पर 
कजऊावादी लोग नीति ओर काठय का साथ नहीं देख सकते | 
उनका सिद्धान्त 'कल्ला कला ही ऊे लिए! है, 'कला का 
उद श्य कला ही' है । इस सिद्धान्त के अनुसार कल्ला और 
जीवन में कोई सम्बन्ध द्वटी नहीं है, कज्ञा में सदाचार का 
कोई स्थान ही नहीं है। कलावादी लोग कला और 
शआ्राच(र का क्षेत्र प्रथक-एवक मानते हैं । यह उनकी भूल 
है | यदि कज्ञा का उद्देश्य जीवन की व्याख्या नहीं, सदाचार 
का रूप खड़ा करता नहीं, तो फिर उसका अस्तित्व किस 
क्षिएष हे ? क्‍या मनोरंजन के लिए ? यदि काव्य का उद्देश्य 
मनोरंजन ही मात लिया जाय तो नाचनें-गाते के समान 
काव्य भी विज्ञास की सामग्री हुआ । पर क्‍या सूर ओर 
तुलसी सरीखे भहात्माओं ने मनोरंजन के लिए ही काव्य- 
रचना की थी ? खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ 
लोग सचमुच कविता को विज्ञास फा उपकरण मात्र 
सममते रहे हैं । रीति-काल को हिन्दी-कविता इस तथ्य 
"का - ज्वलंत उदाहरण है । कहने का तात्पर्य यह नहीं है. 
कि कविता से मनोरंजन नहीं द्ोता । किन्तु उसको कविता 
का चरम लक्ष्य समक लेना भूल है । ४ 


के मानव-जीवन के साथ-साथ कविता में प्रकृति-चित्रण को 
भी स्थान मित्रना चाहिए । प्रकृति मनुष्य की चिर सहचरी 
है । दोनों में है । मनुपण्य श्रसम्य अवस्था 


३२५६० | [ प्रबनन्‍ध-पीयूष : 


में तो प्रकृति फ्रे मध्य रहता था, जंगलों में निवास करता 
था । पर सभ्यता की वृद्धि के कारण बह अकृति के साथ 
वैसा संसर्ग नहीं रखता, तो भी प्रकृत्ति को अपने साथ 
रखता है | वह बगीचे या गमलों भें पेड़ पाचे उगाकर 
अपने ग्रकृति-्पेम का परिचय देता है | भक्ृति-चित्रण से 
काव्य में विशेष सॉदर्य आ जाता है | प्राय: कबि प्रकृति 
का उपयोग अलंकार-पाम्ग्री या स्द्ीपम विभाव के रूप में 
करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। काव्य में शरकृतति चर्णनीय 
घिपय होकर आती चाहिए )! | 


कविता असलियत से भी परे न दो, वास्तविकता का 
गज्ञा न घोंटे । उसमें जो उक्ति हो बह सासव-मनोविकारों 
ओर प्राकृतिक नियमों के आधार पर कही नई हो। 
स्वाभाविकता से उसका सम्बन्ध न छूटा हो । जगत के 
वास्तविक दृश्यों और जीवन की वास्तविक दशाओं कर वित्रण 
जिस कविता में होगा वही सच्ची कविता कहला सक्रेगी ' 
गजे यह कि कविता में असस्भव बातें न कही जायें, 
जिससे वह जीवन-चेत्र से अज्ञग खड़ा किया गया तसम्ताशा 

न हो जाय । जेसे बिहारी की ये पंक्तियाँ है 

इत आावति तलि जाति उत चली छ-सातक द्वाव । 

चढ़ी दिडोरे में हैं लगी उसासनु साथ ।॥। 


अब कविता की शैत्ञी को लीजिए ' शैज्ञी कविता का 

बाह्य रूप है । बह जितनी उत्तम ड्लोगी कविता उतती ही 

आकपक होगी। अतः कवि को शेंली का भी ध्यान रखता 
३] &. रे 

हक | शैली के अ्रधान अड्ाः सांपा, अलंकार और शउ्दू- 

शक्तियोँ हैं | कवि की भाषा सरल और परिष्छृत दोनी 


शान्ति की विज्रय युद की विजय के बढ़कर दे [ २४५६ 


चाहिए । उसमें शब्दाडस्वर न हो । वही कति सिद्धहस्त 
कहलाता है जो सरल से सरल भाषा में थोड़े से थोड़े 
शब्दों द्वारा सूक्ष्म से सूद्म भावों की व्यंजना कर सके । 
धारा-प्रवाह भी भाषा का एक आवश्यक गुण है। कवियों 
को अपनी भाषा में व्याकरण की लोहे की कड़ियाँ” नहीं 
तोड़ंनी चाहिएँ। व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करने से 
भाषा का रूप बिकृत हो जाता है। काब्य में कतिपय अलं- 
कारों का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी सुन्दरी 
के शरीर पर कुछ श्राभूषणों फा होना। पर अलंकार भाव 
व्यंजनों सें सहायक होकर आठवें, अपना स्वत्तन्त्र अस्तित्व 
दिखाने के लिए नहीं । जहां तक हो वाक्य-विन्याश्ष में 
लक्षणा ओर व्यंजना शक्तियों से काम लिया जाय। लक्षणा 
शक्ति के श्रयोग से नेत्नों के सामने [केसी व्यापार का चित्र-सा 
उपस्थित दो जाता है। जैसे--“समय भागा जाता है” में भागा! 
. ल्लाक्षणिक शब्द भागनेवाले प्राणी का व्यापार नेत्नों के सम्मुख 
उपस्थित करता है। 


उपयुक्त बातों का ध्यान रखने से श्रेष्ठ कविता की 
उद्भावना की जा सकती है। 





| समन णकन्‍क, 


शान्ति की विजय युद्ध की विजय से बढ़कर हें 


(१) प्रस्तावना “शान्ति में विजव का संभव होना और उसका रूप 
(२) शान्ति की विजय-- 
( के ) प्रकृति पर विजय ( ख ) रोगों पर विजय ( गे ) सामाजिक 
कुरीतियों ऋा बहिष्कार (घ्) राजनेतिक सुधार (७ ) कलाओं का 
उत्थान ( व ) अशिक्ता का निवारण ( छ ) आत्म-संस्कार 









ः (३ ). युद्ध छी बिजय की अपेक्षा शान्ति की विजय को श्रेष्ठ ता: :- 
४ (क ) स्थायित्व ( खः) समस्त: मोनव-जाति का कल्याण: | 
संमाज:ओर :देश का “उत्करष (:घ ) रुपिर-प्रवाह. ओदि- अतगुणण 





पा अमाव॑ हा रे 
(४)  उपसंहार--साराश 





हु उन मनुष्यों को जो केवल युद्ध की. विजय से परिचित 
: हैं: इस. फथन : में विरोध द्खिलाई- देगा: कि शान्ति. की विजय 
“अचओंद्ध की विजय से- बढ़कर है.। बे. पूछेंगे.कि कक्‍या- शान्ति 
के. समय भी विजय सम्सवः है? कया युद्ध के: विन[. भी 
: कभी विजय आप की जा सफतीः है? वे सममेंगे. कि उक्त 
कथन में सत्यत का कोई अंश: नहीं- है |“ पर क्या: 
उनका ऐसा सममना ठीक है.? इसमें सन्देह नहीं. कि युद्ध 
. से: विजय होतो हैं; युद्ध .लड़कर एक मसुंष्य दूसरे मलुड्य 
- पंर, एक- जाति दूंसरी जाति; पर, एक देंश- दूसरे देश पर, 
विजय पाता है|: इतिहास “इस. बत का. साज्ञी- है ।. सेपोर 





















« आप्रः की। इठली.- ते अवीसीनिया: और जापान: ने: चीन पर: 
: अपना अधिकार युद्ध द्वारा ही जमाया था:। किन्तु यह समे-- 
. मना अ्रमपूर्ण होगा कि. केंवल युद्ध - सें. ही विजय सम्भव. 
“है।युद्ध के असाव- में-भी विजय प्राप्त - की: जा. सकती हैः” 

० ८: यं रा 








शारित की विजय युद्ध बी विजय के बढ़कर है | [ ९५३ 


कुरीतियों का वहिष्कार : साहित्यादि कलाओ का उत्थान, 
शिक्षा का प्रचार और आत्मोन्नति है। 


पइले प्राकृतिक विजय को ल्लीजिए। मलुष्य ने शान्ति के 
समय प्रकृति के भिन्न-भिन्न अड्गें का अध्ययन करके वायु, 
खल, स्थल समय आदि पर विजय श्राप्त की है | वायुयान 
का अ्रविष्कार हुआ है. जिसमें बैठकर मनुष्य एक स्थान से 
दूसरे. स्थात को जा सकते है। समुद्र पर चलनेवाले जल्याच 
जल्त-मा्गं से योत्रियों को इंपघर उधर ले जाते हैं. | रेल, 
मोटर आदि ने स्थल पर अधिकार कर रख है। टेली- 
फोन, रेडियो, तर इत्यादि समय को वश में किए है. । 
एक स्थान से दूसरे ध्थान को संदेश भेजने में नाममात्र का 
समय लगता हैं। भौतिक विज्ञान की सह्दावता मे प्रकृति की 
शक्तियाँ--विद्युत; अ्रकाश, ध्वनि, ताप आदि->हुमारी दास- 
दासियाँ हैं । विद्युत ने हमारे लिए पंखों की शीतल्ल वायु 
ओर रात्रि के समय शुशत्राल्लोक की व्यवस्था की - है। प्रकाश 
ने चश्मे द्वारा हमें अंधा होने से बचाया है और हमारे 
मनोरंजन के लिए दुरद्शेक तथा सुक्षम-निरीक्षक यंत्रों का 
प्रबन्ध किया है । ध्वनि ने आमोद-प्रमोद के लिए तरई 
तरह के वाह्यन्यंत्रों का विध(न किया है ताप ने शीत से 
इमारी रक्षा की है । प्रकृति को वश में करने से ऐसे-ऐसे 
यंत्रों का निमोण हुआ है जो हमारे लिए दिन भर कास 
किया करते हैं, हमें जरा भी दाथ नहीं छिलाने देते । 


शांति के जीवन से इसमें ऐसे-ऐसे यंत्र एवं ऐसी-ऐसी 
युक्तियाँ मिली हैं. जिन्होंने मानव-शरीर के रोगों पर विजय 
प्राप्त की, है. ! विज्ञान ने शारीरिक कष्ठों .को दूर किया 
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ओर विज्ञान शांतिमय जीवन में ही फूलता-फलता है । 
मानव-शरीर का अध्ययन करके रोगों को दूर करने के 
लिए अनेक प्रकार की औषधियों हूँ ढ़ निकाली गई हें। पहले 
जिन रोगों फो दूर करने के लिए कोई ओपसधि नहाँ थी 
आज उनके उन्‍्मूल्लन के लिए अनेक औषधियाँ उपलब्ध हैं। 
पचीर-फाड़ के विज्ञान ( 5प्रा'ष्टछ'ए ) ने आशातीत उन्नति 
करके मानव-शरीर की रक्षा का प्रयत्न किया है। कई ऐसे 
रोग है जो ओपधियों से ठीक नहीं होते पर ऑपरेशन 
से ठीक हो जावे हें। घावों के लिए ऑपरेशन बड़ी अच्छी 
चिकित्सा है। कभी-कभी जब शरीर का कोई अक्न बेकार : 
हो जाता है या हड्डी द्वृद जाती है तो चीर-फाड द्वारा 
उसको निकाल कर उसके स्थान पर मनुष्य के सदश शरोर 
वाले किसी जानवर का अंग या उसकी हड्डी लगा दी 
जाती है। ऑपरेशन के कष्ट को दूर करने के लिए क्ल्ो- 
रोफाम सरीखी वस्तुओं की खोज की गई है । ऊीठदारा 
नाशक औषधियों ( &768399४908 ) का भी अन्वेषण हुआ 
है जिनसे ऑपरेशन में प्रयुक्त होनेवाले यन्त्रों को कोदारु 
रहित किया जाता है । ऐक्स-रे ने तो चिकित्सा-क्षेत्र में 
उथल्न-पुथल कर दी है।इस यन्त्र के द्वारा शरीर के किसी 
भी आन्तरिक अंग की दशा का ठीक ज्ञान प्राप्त किया 
जा सकता है ओर शारीरिक रोग के ठीक स्थान भी 
निश्चय हो सकता है।मान लीजिए किसी के पेद में कहीं 
फोड़ा हो गया है या किसी की कोई इडडी द्वठ गई है। 
ऑपरेशन के पूर्वो यह जानना आवश्यक है कि प्लोड़े या 
टूटी हड्डी का ठीक स्थान क्या है। यदि ठीक स्थान का पता न 
चले तो ऑपरेशन से क्‍या लाभ हो सकता है ? अतः ऐक्स 
है के अभाव में ऑपरेशन सदेव सफल नहीं होता था। 


शान्ति की विजय युद्ध की विजय से बढ़कर है | [ स्थआ 


अब उसे पूर्णकः सफलता मिलती है। कभी कभी चिकित्सा 
में शरीर के भीतरी किसी अंग की दशा भी जानना पंर- 
मावश्यक होता है. जैसे - तपैदिक में फेफड़ों की दशा । 
डाक्टर के पास ऐक्स-रे के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त 
साधन इस कारय के लिए नहीं है । ऐेक्स-रे से कोढ़ तक 
जाता रहता है। | 


झव सामाजिक बुराश्यों एवं कुरीतियों का बहिष्कार नामक 
शान्ति की विजय लीजिए ६ जब देश में शान्ति रहती है 
तभी मनुष्यों का ध्यान समाज की ओर आकर्षित होता 
है। लमाज की बुराइयों को दूर करने के लिए. बहुत से 
सुधारक धो जाते है! वे उत्के विरुद्ध निरन्तर युद्ध लेड़े रहते दे 
झोर तब तफ पीछा नहीं छोड़ते जब तक जनको समाज से निकाल 
बाहर नहीं करते। इस कार्य में उतको अनेक भ्रकार के ठुश्खों का 
सासना करना पड़ता है और अनेक बलिद|न करने पड़ते 
हैं। पर थे घबड़ाते नहीं और साहस के साथ अपने पवित्र 
कार्य में संखग्न रहते है, कभी विरोध से भयभीत होकर 
उसे नहीं छोड़ बैठते । अन्द में संसार उनका आदर और 
प्रतिष्ठा करता है। उनके नाभ इतिहास के एछ्ठों पर स्वणो- 
करों में लिखे जाते हें । निस्संदेह अिश्व के अभ्युत्थान में 
सुषारकों का बहुत कुछ द्वाथ रहता ह्ठे। 


सामाजिक सुधारों के अतिरिक्त शान्ति के समय में 
राजनेतिक सुधार भी होते रहते हैं । राजनीतिक सुधारक 
शासन-संबन्धी दोषों का परिहार किया करते हें। वे विचार, 
वाणी, और कम की स्वतन्त्रता के लिए सरकार से ठक्कर 
क्ेते रहते हैं। मसुध्य मलुष्य में रंग, रूप, जाति, धन और 
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वद्‌ के आधार पर जो भेद्‌ किया ज्ञाता हे उसके विरुद्ध 
बे आवाज उठाते रहते हैं तथा अन्याय और अत्याचार का 
दमन करते रहते हैं। 


शान्ति के समय खाहित्यादि कल्ाओं का उत्थान होता 
है । युद्ध के समय कोई कल्ला उन्नति नहीं कर सकतो, 
क्योंकि उप्त समय मस्तिष्क और हृदय की शान्ति नहीं 
होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि क॒ल्ना के अध्युत्थान 
के लिए शान्ति अत्यन्त आवश्यक है । जब देश में युद्ध 
नहीं इं।ते, जब चारों ओर शान्ति का साम्राज्य फैला रहता 
है, तभी कल्ना-सागर से अनूठे रत्न निकलते हँ। यही कारण 
है कि अत्येक देश में शान्ति के समय ही कल्ना उच्चता के' 
शिखिर पर पहुँची है। ऋारतवर्ष को ल्लीजिए। ईसा की सोल- 
हुवीं ओर सनत्रहर्वी शताव्दियों में यहाँ साहित्य ने पयाप्त 
उन्नति कों। यहाँ तक कि यह काल साहित्य के इतिझस 
में स्व॒णेथुग के नाम में प्रसिद्ध है । इसी समय में काव्य 
को पौदृता की चरम कोि पहुँचानेवाले तुलसी आर सूर 
घुए * अन्य कलाओं की भी इस काल में उन्नति हुई । 
अकवर, जहाँगीर शाइजहाँ ने वास्तु-कला, चित्र-कल्ला, संगीत- 
कल्ला और सूचि-कल्ञा को पयौप्त उन्नति किया। कहना न ' 
होगा कि इस समय भारतवर्ष सें सुख ओर शान्ति विराज़ 
रही थी। 


अशिक्षा पर विजय भी शान्ति के समय में ही प्राप्त 
होती दे | अशिक्षा मनुष्य-समाज की शत्रु है । उससे बड़े- 
बड़े अनथ होते हैं । वह मस्तिष्क के विकास्त में बाघा 
उपस्थित करती है | अशिक्षा कि कारण मनुष्य कूप-संडूक 












रे पद्‌ के आधार पर जो सेद्‌ किया जाता है. उसके. विरूद्ध 
) “ बे: आवाज जठात्ते रहते ते. हे तंथा: अन्याय ख्रोौर खत्याचार के 
रा दुमस करते रहते है । रे 


| शान्ति . के समय साहित्यादि- कलाओं -का :जत्थान होता 
है। के समय कोई “कला उन्नति: नहीं “कर सकतो 
- क्‍योंकि उस समय मस्तिष्क और: हृदय की -- शान्ति नई 
“ होती। कहने की आवश्यकता नहीं: कि कल्ना के अधभ्युत्थान 
- के लिए: शान्ति अत्यन्त आर्वेश्यक- है. जब “देश में... युद्ध - 
“नहीं होते, जब चारों ओर -शान्ति का साम्राज्य फैला रहता 
. है, तभी कला-सागर.-से अनूठे रंत्र “निकलते हैं। यही करण. 
है कि प्रत्येक' देश : में शाल्ति के. समेय “ही कला उच्चता :के. 
_शिखिर पर पहुँची: है। भारतवर्ष _ को लीजिए। ईसा की सोल- 
« हवीं और सत्रहर्वी. शताव्दियों. में. यहाँ. साहित्य ने: पर्याप्त- 
“उन्नति की. यहाँ. तक कि यह. कांल साहित्य के - इंतिहरसः- 
में स्वर्णेयुग के नाम: में प्रसिद्ध है). इसी. समय में काठंय. 
को म्ोंढ़्ता की चरम कोदि पहुँचानेवाले: तुलंसी' और  सूर 
हुए -:! अन्य: कलाओं: की: भी इंस काल में उन्नति हुईं. 
“अकबर, जद्दाँगीर शाइजहाँ ने वास्तु-कला, चित्र-कंत्रा, संगीत-: 
_कल्नो ओर सूत्ति-कल्ना::कों- पर्याप्त. उन्नति कियों। कहना: न 
होगा कि इस संमय भारतवर्ष में सुख, और शान्ति विराज- 










रा संग में? हीं आए 
:दीती दैँ | अंशिक्षा  मनुष्य-समाज की- शत्रु है ।. उससे बढ़े-- 
5 जड़े: अनर्थ: होते है । बह... मस्तिष्क के: विकास में बाधा: 
. उपस्थित करती है । अशिक्षा कप-मंद्क: 






रे 
शान्ति की विजय युद्ध को विजय से बढ़कर है. ] [ २२७ 


चना रहता है। वह नहीं. जानता कि उसके चारों ओर 
संसार में कया हो रहा है । वह अंध-विश्वासी भो दो 
ज्ञाता है। मस्तिष्क के अविकस्तित रहने के फारण न वह 
किसी बात को ठीक-ठीक सोच द्वी सकता है और न ठोक 
ठीक समझ ही सकता है । सुधारों से वह कोसों दूर 
भागता है । अशिकज्षित लोगों में परस्परिक रूगड़े बहुत 
होते है। थे जरा जरा सी बातों पर उल्लरक जाते हैं। यह 
देखा गया है कि जिस स्थान के निवासियों में जितनी 
अधिक अशिक्षा होती है उस स्थान के निवासी उतने ही 
अधिक लड़ाकू होते हैं | शान्ति के समय में अशिक्षा को 
हटाने के प्रयत्त किये जाते हैं । सुधारक इंस चैरिन को 
पराजित करके इसका काला मुंह करने के ल्लिए आतुर 
रहते हैं।.जिस दिन इसका काला मुंह हो जाता है उज्सी 
दिन से ज्ञान रूपी सूर्य अपना आलोक फेलाने लगता है। 
जिस दिन इसको निकाल दिया जाता है उसी दिन से 
चारों ओर उन्नति के लक्षण दिखलाई देने लगते हैं. । 


शान्ति-कात्त सें ही आत्मा की कमजोरियों पर विजय 
पाने का सुयोग रहता है। उपदेशक भनुष्य-मनुष्य में प्रेम 
ओर सहानुभूति के भाव पेदा .करते हैं । बे ईर्ष्या, छेष, 
'कपट आदि मनन्‍्ोविकारों को मानव-हृदय से निकालने के 
प्रयत्न करते हैं | शान्ति के समय घर्स भी चन्नति करता 
है। धार्मिक शिक्षा से मनुष्यों का आचरण शुद्ध होता है। 
आचरण की शुद्धता से शआआत्मोन्नति होती है । वास्तव में 
शान्ति के दिनों में इस बाद का प्रयत्न किया जाता हे कि 
मनुष्य एक दूसरे से मिल्ककर रहें ओर शुद्ध जीवन व्यतीद 
.. ईरुखझ.. ! 
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पद्‌ के आधार पर जो भेद्‌ किया जाता हूँ उसके विरूद्ध 
वे आवाज उठाते रहते हैं तथा अन्याय और अत्याचार का 
दमन करते रहते हैं । 


शान्ति के समय साहित्यांदि कलाओं का उत्थान हीता 
है । यद्ध के समय कोई कल्ना उन्नति नहीं कर सकतों, 
क्योंकि उस समय मस्तिब्क ओर हृदग की शान्ति नहीं 
होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि कल्ञा के अभ्युत्थान 
के लिए शान्ति अत्यन्त आवश्यक है | जब देश में युद्ध 
नहीं होते, जब चारों ओर शान्ति का साम्राज्य फैला रहता 
है, तभी कल्ा-सागर से अनूठे रत्न निकलते हैं। यह्दी कारण 
है कि प्रत्येक देश में शान्ति के समय ही कला उच्चता के 
शिखिर पर पहुँची है। भारतवर्ष को लीजिए। ईसा की सोल- 
हवी और सन्रहर्वी शताव्दियों में यहाँ साहित्य ने पर्याप्त 
उन्नति की। यहाँ तक कि यह फाल साहित्य के इतिहास 
में स्वणेयुग के नाम में प्रसिद्ध हैँ । इसी समय में काव्य 
को प्रॉढ्ता की चरम कोटि पहुँचानेवाले तुलसी और सूर 
हुए । अन्य कलाओं की भी इस काल में उन्नति हुई । 
अकवर, जहाँगीर शाइजहाँ ने वास्तु-कला, चित्र-कला, संगीत- 
कला ओर सूत्ति-कज्ञा को पर्याप्र उन्नति किया। कहना न 
होंगा कि इस समय भारतवर्ष में सुख और शान्ति पिराज 
रही थी। 


अशिक्षा पर विजय भी शान्ति के समय में ही प्राप्त 
दोती 6। अशिक्षा मनुष्य-समाज की श्र है । उससे बड़े 
बड़े अनर्थ दोते हैं | वह मस्तिष्क के विकास में बाधा 
उपस्थित करती है । अशिक्षा कि कारण मनुष्य कृप-मंडूक 


९ 
शान्ति की विजय युद्ध की विजय से बढ़कर है. | [ २४७ 


। 

चना रहता है | वह नहीं जानता कि उसके चारों ओर 
संसार में क्या हो रहा है | वह अंध-विश्वासी भी हो 
जाता है। मस्तिष्क के अविकप्तित रहने के कारण न वहू 
किसी बात को ठीक-ठीक सोच ही सकता है ओर न ठीक 
ठीक समर दी सकता है । सुधारों से वह कोसों दूर 
भागता है । अशिक्षित लोगों सें परस्परिक रूगढ़े बहुत 
होते है। थे जरा जरा सी बातों पर उल्लक जाते हैं। यह 
देखा गया है कि जिस स्थान के निवासियों में जितनो 
अधिक अशिक्षा होती है उस स्थान के निवासी उतने ही 
अधिक लड़ाकू होते हें । शान्ति के समय में अशिक्षा को 
हटाने के प्रयत्न किये जाते हैं । सुधारक इंस चैरिन को 
पराजित करके इसका काला मुह करने के ल्विए आतुर 
रहते हैं। जिस दिन इसका काला मुह हो जाता है उसी 
दिन से ज्ञान रूपी सूर्य अपना आलोक फैलाने लगता है। 
जिस दिन इसका निकाल दिया जाता है उसी दिन से 
चारों ओर उन्नति के लक्षण दिखलाई देने लगते हैं । 


शान्ति-कात् में द्वी आत्मा की कमजोरियों पर विजय 
पाने का सुयोग रहता है। उपदेशक मनुष्य-मनुष्य में प्रेम 
ओर सहालुभूति के भाव पेदा करते हैं । वे .ईंष्यों, हेष, 
'कपट आदि मसनोविकारों को मानव-हृदय से निकालने के 
प्रयत्न करते हैं | शान्ति के समय धर्म भी छत्नति करता 
- है। धार्मिक शिक्षा से मनुष्यों का आचरण शुद्ध होता है। 
आचरण की शुद्धता से आत्मोन्नति होती है | वास्तव में 
शान्ति के दिनों में इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि 
मनुष्य एक दूसरे से मित्ककर रहें ओर शुद्ध जीवन व्यतीत 

0, 


न 






“करते हुए निरंतर आत्मिक: शक्ति को- बढ़ाते: जाय जिस 
अन्त: और. शान्ति: मिले 














..इंस- प्रकार इम देखते. हैं. कि शान्ति (8 
“विशेष विजय हैं. । पर ये व्रिजय  अग्रकट - रहती हैं. और. 
« शुद्ध की : विजय प्रकृंद .।: शान्ति-कालीन* “की 
:-विजयों से स्थायी होती हैं| पहली संदेव के लिये: बंनीः 










नै हा हे क्या समाज: की जिस बुराई 
'निकान्न दिया गया है वह पुन्त:- अपना मुंह दिखा 
है? परं: यही वात युद्ध की विजयों- के “विषय 





4२-भंवाह : किया हु जाता है 
पहली छिंसा पर निर्भेर हैः. 
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“ बे दिन जात ने एक समान 


) अर्तावधा--रष्टि की परिवर्तनशीलता 
) कुद्द देशों का उदाद्वस्ण 
) छल जातियों के उदाहरण -«« के 
(७ ) हिन्दू-जाति छी पूर्व दशा में पतिव्तन ( ख्र ) अ्रग्रेंज जाति 
की पूव दशा में परिवर्तन 
| ४ ) व्यक्तियों के जीवक में उलट-फेर 
( ५ ) महाराज दरिश्रद्न का उदाहरण 
(६ ) कढ़ आधुनिक्क व्यक्तियों का उदाहरण 
६ ७ ) उपसंदार--सारांश 
“संसार में किसका समय है एकसा रहता सदा, 
हैं निशि-दिवा,सी घूधती सर्वत्र विपदा-सम्पदा । 
जो श्राज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही; 
जो आज उत्सब-मग्न है कल शोक से रोता बहीँ;; ॥ 


१ 


4 
|] 
रू 


हे 
हु 
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निसंदेह किसी का भी समय एक सा नहीं रहता, 
किसी की भी दशा एक सी नहीं रहती | जो आंज 
उत्कंष के शिखिर पर चढ़ा हुआ है वह फल अपकर्ष के 
गेंत में गिर जायगा | जो आज अधोगति के अंध-कृप में 
पढ़ी हुआ है वह कल ऊध्वंगामी होगा । जो आज भूख 
से तड़पेता फिरता है वह कल भोजन से ढक जायगा | 
जो आज़ समृद्धि के समुद्र में सैर कर रद्दा है वह कल 
दाने-दाने को तरसेगा । जो आज अआपत्तियों से पीड़ित 
होकर आठ्जाठ आँसू रोता है वहु कल सुखों से .फूला 
न ससायगा । जो आज इहताश है, जिसकी आशाओं पर 
आज पानी फिर शया है, वह कल आशाओं से भर 


“'सबे दिन जात न एक समान! ] [ २६१८ 


जायगा । जिसका सौभाग्य-सूर्ये आज संसार भर कों. 

आलोकित कर रहा है वह कल भाग्यद्वीन हो जायगा ) 
९ हे 

कहने का तात्तर्य यह है कि परिवतन सष्टि का नियम है। 


: इतिहास इस तथ्य का समर्थन करता है। डउसके 
पढ़ने से ज्ञात होता है कि किस ग्रफार समय ने किसी देश, 
किसी जाति अथवा किसी व्यक्ति को नचाया है, उसके रूप 
में परिवर्तेन किया है । प्राचीन काल में यूनान और रोम 
उन्नति के शिखिर पर चढ़े हुए थे। सारे विश्व पर इनका 
सिक्‍का जमा हुआ था । थे देश सभ्यता की दोड़ में सब 
से आगे थे | इसकी शासन पद्धति, रीति-नीति ओर ज्ञान- 
विज्ञान का संसार में आदर था। इन्होंने ऐसे-ऐसे विद्वान 
पैदा किए. जिनका ज्ञान-मयंक आज तक विश्व सें चमक: 
रहा है। यूनान ने सुकरात, प्लेटो, अरस्तू आदि दिव्य 
विभूतियों को जन्म दिया । ये महान आत्माएं किसी भी 
देश के कीर्ति-स्तम्भ हो सकती हैं । पर आज यूनान और 
रोम फी कोई हस्ती नहीं, आज इन देशों का कोई महत्व 
नहीं रद्द गया है । कुछ दिन पूर्व जापान आदि देशों के 
शंखनाद से विश्व प्रतिध्वनित हो रहा था। पर क्या आज 
उसको वही दशा है ।आज उसकी कोई महा. नहीं है * 
यही द्वाल जर्मनी का है। 


अब जाति को लीजिए । प्राचीन काज्ष में हिन्दू जाति 
की कीर्ति-पताका सारे संसार में फहरा रही थी । उस समय 
यदि कोई जाति सबसे अधिक सभ्य गिनी जाती तो वहः 
हिन्दू जाति थी। उस समय यदि कोई ज्ञाति सबसे ज्ञानवान 
समम्ी जाती थी तो वह हिन्दू- जाति थी । उस समय 


-  श्वानपात सं, : रहन-सहंल_ 






साराश यह से सबसे 
ऊँचा स्थांन पाया था-।. इस जाति -/ में ऐसी-ऐसी:- प्रतिभा-. 
सम्पन्न, आत्माओं का आविभोवे हुआ जिन्होंने सारे संसार: 
को आलोकित . किया। पर आज, इसकी. दु्दृशां है; आजः 
इसका अपकष है ।- वह समय था जब यह जाति विद्या, 
'कलाकौशल और सभ्यता. में अपनी-सानी नदी: रखती थी. 
ओर एक यह समंय है जब  इंने सचका इसमें “अमोव 
थाया जाता है | एक वेहू संसंयः था जब - यह जाति सारे 
संसार की शिरोमणि थी ओर: एक यंह- समय: है जब यह. 
विदेशी जातियों का मुह ताकती: है. ।निस्सन्देह-इस- जाति. 
का अतीत जितना उच्ज्वल्ल था: बतमान उतना- ही अन्घकांर-. 
भय है । प्राचीन : समय में- इसका जैसा: उत्थान - था; आज. 
कल बवेसा ही पतन हे । यह अपने रंग-रूप | 
...  चिंदेशी रंग में रँगी हुई है 
- की भुल्ञाकर :अग्रेजी सम्प्रता:को- अपनाए हुएं 
में, आचार-विचार में, अंग्रेज: ही: 
: हिन्दुओं के अलुकरणीय हो-रहे हैं । उन्हीं के:-ताल 
« पर हम “साच- रहे हैं. हमने अप लजों- से: 
री और चाय पीनो - सीखा: है -भे 





















'रीतिरिवाज़ों की नफेल करने में हम अपना सौभाग्य सम- 
< ली, : सामांजिक-गेठन और शांसन- 
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नहीं कही जा सकती । किन्तु अश्रवोचीन संसार में इसे 
कौन पूछता है ? जिस आध्यात्मिकता की कस्तोटी पर कस 
कर ग्राचीन-काल में किसी मल्ुप्य या जाति का मूल्य 
निधोरित किया जाता था आज उसे आलसियों का व्यवसाय 
बतलाया जाता है, वह अब सभ्यता की निशानी नहीं 
है | अब संसार में भीतिकवाद ( 798०7 887 ) का 
तांडव नृत्य हो रद्दा है| हाँ, तो श्राज अगरेज जाति के 
सिर पर उत्थान का सेहरा चँँचा हुआ है। पर क्‍या प्राचीन 
समय में भी इसकी यही दशा थी ? उस समय इस 
जाति फो कोई नहीं जानता था । न यह सभ्य थी ओर 
न समृद्ध, न यह विद्वान थी और न बुद्धिमान | आ्राजकत्त 
की तरह अन्य देशों में इसका राज्य न था । यह प्रधानतः 
वाशिज्य करनेवाली एक जाति थीं। इधर-उधर व्यापार 
करके अपना उदरपोपण करती थी । भारतवर्ष में भी 
पहले यह व्यापारी की हेसियत से ड्वी आई थी । इसने 
यहाँ के शासकों की शक्तिहीनता के कारण धीरे.घीरे अपना 
राज्य स्थापित कर लिया | आज यह विश्व की सिरमोर 
बनी है । यह्द है समय का फेर । 


यही उल्लर-फेर व्यक्तियों के जीवन में भी देखा जाता 
है| दिनों के हेरफेर से राजा संक दो जाता है ओर 
रंक राजा, भूर्ख विद्वान दो जाता है ओर विद्वान सूखे, 
निधन धनवान हो जाता है और धनवान निर्धन, श्रशक्त 
सशक्त हो जाता है और सशक्त अशक्त | यह सब काल 
भगवान्‌ की करामात है, उसी की क्रीड़ा है । वह .मनुष्यों 


| हे रोंद्‌ चना कर खेलता है। ऐसे काल-भगवान को नमस्कार 
। बह--- 
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बत राई माँहिं.| ! 










गतकाल्ल में. ऐसे: अनेक खेल खेले. गएं हैं । महाराज 
“इरिस्िन्द्र को ही उदाहरण ले- लीजिए .। ये चक्रवर्ती राजा: . 
हा न्याय तंथा सत्य के लिए- विश्व में विख्यात थे ४ .. 





इनके राज्य -में. प्रजा सुखी थी ।- इनका सत्र - सम्मान है 

था इन्हें संब-ग्रकारं का वैभव प्राप्त थां । “पर समय 
' के परिवर्तन ने इन्हें नीचे गिरा दिया । यें-राजा से दास 
“दो गए -। इन्हें अपने को - चांडाल- के: हाथ तथा अपनी 
:. पत्नी और एंकः मांत्रे- पुत्र को ब्राह्मण :के छाथ बेचना पड़ा ।.* 
: केवल यहीं तक: आपत्ति ने: इनका पीछा नहीं कियां। इन्हें. 
रातभर: श्मशान में जगते “हुए -शंव जल्लाने कां-कर्‌ उघाना 
“पड़ता, था। एक दिस. इनके - पुत्र की: झत्यु हो गई ह 
इनकी पत्नी उसे जलाने को उसी मरघठ से ले पहुँची ४. 
: उन्होंने: उससे कर माँगा । उस बेचारी- दासी पर कर: 
“चुकाने के लिए क्या था ? पर इन्होंने यह जानते हुये भी - 
“कि मत बालक मेरा पुत्र है और हद स्त्री मेरी पत्नी हैः 
“कर लिए विना उसको दाइ-क्रिया-करने की अआज्ञान दी |. 
इस प्रकार समय ने हरिश्चन्द्र को सर्वाश्चि पद्‌ से खींचकर: 
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'चठता को ले लीजिये | जध्टम एडवर्ड इगलैडड के शासक हु 
थे | फीन जानता था कि मे शासक न रहकर शासित 
हो जायेंगे ? आज वे एक साथारण मनुष्य हैं यध्च जान 
जो आजफल इज्नलेंड के सिंद्यासन पर आसीन हैं. पहले 
उद्ध साधारण व्यक्ति थ | उन्हें राज्याधिकार की कोई आशा 
भी न थी। पर समय हे सहाब उइलदठ-फेर किया | अष्टम 
एडवर्ड के गही से उतरे पर वे राजा घन गए | कुछ 
डी दिनीं में राजा अदा हो गया भार अजा राजा । 
आजकल के कई बड़े-बड़े महाबुआव अपने जीवन के आरम्भ 
ये सावारण मलुष्य थे | महात्मा सांधी जो भारतवर्ष के 
-आण हैं बचपन में एक सासान्य व्यक्ति थे । हिदलर और 
असोलिती भी आरम्भ मे साधारण व्यक्ति थे.। समय ने 
इन लोगों को पहले डॉँवचा पढ़ा द्विय्रा । फिर कहीं का 
न छोड़ी इंयलेण्ड के सतपूर् भधानसन्त्री रव० रेमजे मेकडा- 
नल्ड पहले एक मजदूर के और इतने गरीब थे कि सोने 

लिए उत्तके पास पलंग सी ने था हम नित्य देखते 
हैं कि जो व्यक्ति फल सम्पेट भोजन भी नहीं पा सकता 
वी वे आज लखपती हैं और जो कल्न लखपती था वह 
'आज्ञ बृरिद्री है। जो कल्न शिष्य था वह आज गुरु है 
'और जो कल्न दुःख सागर में सिम था वह आज सुख्ची है। 


उन श्रकार सारी सृष्टि में यह देखा जाता है कि 
ननुष्य की-न्सनुष्य ही की क्‍यों पशु, पत्ती, वृक्षादि सभी 
'की*दुशा सें सदैव परिवर्तत हाता रहता है | सूर्य कभी 
किसी समय उदय दोता है और कभी किसी समय । 
ऋतुएं भी परिवर्तित होती रहती है । बृत्त कभी इरे-भरे 
हो जाते हैं और कभी पत्रहेन। सारांश यह है कि परि- 


| 
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चर्तन सृष्टि में सर्वत्र पाया जांता है। सदेव किसी की 
भी दशा .एक-सी नहीं रइती। देश, जाति और व्यक्ति सभी 
में प्राचाेन॒ समय में परिवर्तन हुआ और अब भी हो रहा 
है । श्रतः यह कथच अक्षरशः: ठीक है--स्े दिन जात 
ने एक समान । * 
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4 १ ) प्रस्तावना->साम्यवाद का प्रचार 

(२) साम्यवाद का लक्षण 

(३) साम्यवाद के अनुसार शासन का रूप 

( ४ ) भारत के लिये साम्यवाद की आवश्यकता 

( ५ ) साम्यवाद का भारतीय संस्कृति के अवुकूल न होना 

( ६ ) भारत में साम्यवाद के प्रचार से यहाँ की संस्कृति में परिवतन--- 
(क ) धमं की आइ में होनेशाले आय्यिल्‍्न शोषण का अन्त 
( ख़) मिखारियों का क्मएय बनाया जाना 

4 ७ ) उपसंहार-«भारतवर्ष में साम्यवाद के ग्रचार में कठिनाइयाँ 


इस बीसदीं शताउदी में रूस में उत्पन्न साम्यवाद का 
चारों ओर बोल बाला है । सारे विश्व सें इसकी आराधना 


हो रही हे। भिन्न-भिन्न देशों सें इसके आन्दोलन हो रहे 


हैं ओर पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है । 
इंगलेण्ड और अमरीका जैसे प्रख्यात पूजीयादी देश भी 
इसकी लपेट में आ गए हैं । वहाँ पूंजीवाद के विरुद्ध 
मजदूर-आन्दोलन हो रहे हें और उनमें प्योप्त सफलदा 
मिलती जा रही दे । वास्तव सें आजकल समस्त खंसार 





«में साम्यवाद की लहर फेली हुई है । हमारा < 
भी इंसके प्रभाव से चंचित-नहीं रह सका: है. ।- यहाँ द्निः 
. अतिद्िन साम्यवादी विचारों एवं सिद्धान्तों का प्रचार बढ़ता 


जा रहा है |कृपकों और अश्रमंजीवियों के जो नित्य नये 
... आन्दोलन हो रहे हैं उनमें साम्यवाद की - मलक देखी जाती 


.. के आर्थिक सेद-भाव को निराकरण है 


है। परन्तु यहाँ साम्यवाद- अभी: अपना: घर नंदी कर 
... सका है। इसे पूर्ण सफहयता नहीं मिल सकी है अनेक 
: व्यक्ति इसका विरोध कर रहे. हैं। 







साम्यवाद क्या. है ? साम्यवाद फे 








-समाझ आधिक: 
समानता की स्थापना है। समाज दो भागों में विभक्त है-: 
... घ्नी ओर द्‌रिद्र। एक तो वे लोग हैं जो? पनें- ब्यक्ति-: 

. गत लाभ और सुख के लिए “गरीबों का. रक्त चूस. चूस. 

कर रुपयों से तिजोरियाँ भर रहे हैं, और दूसरे वे लोग 
हैं जो भूखे नंगे -रहकर पशु-तुल्य : परिश्रम करने - में अपने 
“आण होम रहे हैं । एक बे लोग हैं. जो मखमल के गदों 
:पर पड़े हुए जीवन-के सुख-संमुंद्र में गोते लगा रदे हैं और. 
_बूसरे वे लोग हैं जो: दिन-रात पिसते रहने पर भी: पेट : 
के लिए रोदियाँ और शरीर ढकने के लिए वस्त्र 


पा. सकते, सुख की तो -वातः दर है 
“ 7303 दूर करंने के लिए साम्यवां् 



















चयन हो) पाक ला 
पा की आवश्यकंताओं की. पूर्ति समांज-_ 
: की लक डर ल्‍ ५ 
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पफठं 0४७) 8०06707ए ६0 माह &ए--० ४३४७ 80007- 
व0६ ४6 ॥8 ४९९१४, अथौत्‌ प्रत्येक व्यक्ति यथाशक्ति कार्य 
करे ओर प्रत्येक को आवश्यकतानुसार प्राप्ठ हो | इस 
अफार के सामाजिक संगठन से पूंजी और पेदावार दोनों 


: व्यक्तियों के हाथों में न रहकर समाज के हुशथों में चले 


जायेंगे, जिससे जद्योग-धन्‍्धीं का समाज या राज्य द्वारा 


पनियंत्रण होगः, जिससे पूजीपतियों द्वारा श्रमजीवियों का 
आर्थिक शोषण दूर द्लो जायगा । 


समाजवादी जमीन ओर सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधि- 
कार नहीं मानदे | वे कहते हैं. कि सम्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष 
की न होकर समाज की है ओर समाज का द्वी उस पर एक मात्र 
अधिकार है । वे पूजीवाद का पूर्ण नाश चाहते हैं। वे 
अत्येक प्रकार की असमानता का नाश चाहते हैं । संसार 
'की सम्पत्ति पर प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार है ! 
केवल धनी के घर उत्पन्त होने से ही किसी को अधिक 
अधिकार नहीं मिल सकता । धनी के घर पेदा होकर 
या अपनी पूजी के वल पर गरीब मजदूरों फो चूसकर 
सम्पत्ति पर कब्जा कर लेना श्रन्याय है । 


साम्यवाद के अनुसार शासन का रूप कया होगा ? 
साम्यवाद केवल प्रजातन्त्रवादी समाज में ही सम्भव हो 
सकता है, क्योंकि वैयक्तिक शासन के मूल में तो स्वार्थ की 
भावना काय करती है। साम्यवाद में प्रत्येक बात सामाजिक 
दृष्टिकोण से देखी जाती है, उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति 
के समान हित का ध्यान रक्‍क्खा जाता है । यह वेयक्तिक 
शासन में केसे हो सकता है ? वहाँ तो शासक अपना 


॒ 
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हित पहले देखता हैँ और प्रजा का पीछे। यदि कईी उसके 
हित का प्रजा के हित के साथ संघप हुआ तो फिर भ्रआ 
के हित की रक्ता कैसी ? इसके अतिरिक्त साम्यवाद में 
व्यक्तिगत सत्ता का कोई प्रथक्‌ स्थान नहीं। उसमें तो व्यक्ति 
समाज के हाथ की कठपुतली है, ससाज़ द्वारा नियंत्रित जीव ' 
है। अतः स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता का, जो वैयक्तिक 
' शासन के अतीक हैं, साम्यवाद से कोई श्रस्तित्व नहीं । 
हाँ, यदि कोई शाप्तक स्वेच्छाचारी न हों, तो उसके राज्य 
में साम्यवाद निभ सकता हैँ। ऐसा राजा तो एक प्रकार 
से जनता फी सम्पत्ति का द्वस्दी होगा । उसे तो समाज 
का अतिनिधि समझता चाहिये। सच पूछिए तो उसे शासक 
या राजा कहना गल्नत है। वह तो प्रजातन्त्र की ठ्यवस्थापिका 
सभा का सभापति जैसा होगा। महाराज रामचन्द्रजी इसी 
प्रकार के शासक थे । राम राज्य प्रजातन्त्र, नहीं आदर्श 
प्रजातन्त्र था, जिससें अत्येक ठंयक्ति के सामान्य सचोधिकार 
सुराक्षित थे। अत्त: स्पष्ट हे कि साम्यवाद के अनुसार शासन 
का रूप अज़ञातंत्र होगा। 


कया भारतवर्ष में साम्यवाद को आवश्वकता हैं ? भारत 
में दरिद्रता का पूर्ण साम्राज्य है । अन्य देशों को अपेक्षा 
यहाँ रोदी की समस्या अतिदिव जदिल होती जा रही है। 
यहाँ के कृषक ओर मजदूर दरिद्रता की साज्ञात्‌ सूर्ति बने 
हुए हैं। थे दाने-दाने को तरसते हैं और उनके नग्त शरीर 
ढकने के लिए जीर्-शोणं व वस्त्र भी नहीं हैं। उनके शरीर 
भूख के कारण घुले जाते हें। उत्तकी पसीने की कमाई पर 
पूं जीपति और जर्मीदार द्वाथ साफ करते हैं । उन्हें अपने 
परिश्रम के बदले मुट्ठी भर अन्न भी नहीं मिलता, पर उसी 


“अचुसार इस वि पता को दूर करना धनिकों: 
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च्यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता नष्ट-अ्रष्ट हो जायगी। समझ 
मेँ नहीं आता कि किस प्रकार साम्यवाद से हमारे देश की 
अंस्कृति ओर सभ्यता पर कुठारधात होगा । हाँ, उसमें « 
थोड़ा सा परिवर्तत अवश्य हो जायगा । धर्म की आइ में 
जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसका अन्त हो जायगा | 
आजकल चहुत से महन्त या धर्म के ठेकेदार विलास में 
रुपये फूँक रहे हैं । उन रुपयों की पाई-पाई के लिए दरिद्र 
किसानों ओर मजदूरों का पसीना वहा है| इस प्रकार 
का आर्थिक दुरुपयोग द्रिद्रों फो और भी दरिद्र बना रहा 
है । भारतव५ में आय के बड़े-बड़े साधन मन्दिरों से लगे 
हुए हैं जिनसे महन्तों को सहस्णों रुपयों की वार्षिक 
आसदनी होती है । ये धर्म के ठेकेदार गरीबों की कड़ी 
'कमाई का अपव्यय करते हुए अफमेण्य जीवन व्यतीत 
करते हैं | यह बड़ी घुरी बात है । यदि मन्दिरों की 
'जायदादों पर जथता का अधिकार हो जाय, जिससे भूखों 
'को अन्न शौर नंगों को वस्त्र मिज्ञ सके, तो कितना अच्छा 
'हो | इस एकार की व्यवस्था से भारतीय संस्कृति का 
'कुछ- भी अहित न होगा । - 


साम्यवाद के अनुसार यहाँ के भिखारियों को भी 
काय करना पड़ेगा । साम्यवाद किसी को भी अकर्मण्य 
नहीं छोड़ सकता । उसके अनुसार *त्6 ज्ञ0 6088 झ0# 
ज0र 87%] 700 6७४० अथोत्‌ जो कास नहीं करेगा 
उसे खाना नहीं मिलेगा । इससे भी हमारी संस्कृति को 
कोई ड्वानि नहीं होगी । वास्तव में हमारी संस्कृति इन 
ओटदी छोटी बातों से प्रभावित नहीं हो सकती । संस्कृति 
के अधान अंछ खान-पान, वेश-भूषा और आचार-विचार हैं 


करना तो दूर की बात है । दूसरी कठिनाई. 
जे ऊपर कहा जा चुका है. हमारे 
के अंधमक्त--हैं।. यदि वे घनाह्य : 

ओर हैं तो: दिलों: के फेर. 
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समाज के ल्ञाभ को वहू पीछे देखता है। अतः साम्यवादी 
समाज में व्यक्ति न तो अपनी योग्यता का भरसक प्रयोग 
करेगा और मत अधिक परिश्रम करेगा। वह आलस्‍स्य का जीवन 
बविताएगा, न उसमें उत्साह रहेगा और न उद्योगशीलता। इससे 
ससाज का अहित द्ोगा। घह ऊपर न चढ़ सकेगा। पर ब्रटरड 
रखल नामक महानुभाव का कथन है कि इस दोष का 
निराकरण करने के लिए यह लियम चघनाया जाय कि जो 
व्यक्ति जितना अधिक परिश्रम करें अन्य व्यक्तियों की 
अपेक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करनेदाली उतनी दी अधिक 
बसतुएँ उसे ओर दी जायें । इस व्यवस्था से जीवन के 
अनेक आकर्षक सुखों का अनुभव फरने के लिए सभी 
लोग भरसक परिश्रम करेंगे । चोथी कठिनाई पूजी- 
पतियों और जमीदारी का विरोध है | वे फब चाहते _ 
हैं कि उनके कोशों पर समाज का अधिकार हो जाय । 
वास्तव में सिद्धान्त की दृष्टि से खसान्यवाद ठीक है, पर 
व्यावहारिक जगत सें उसका प्रयोग सम्भव नहीं अतीत 
होता । देखें सविष्य के गे सें क्‍या है, भविष्य की कसोंदी 
पर साम्यवाद्‌ केसा उतरता है ? 
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( १२ ) प्रस्तावना+-साहित्य-रचना का उद्देश्य 

(६ ) साहित्य जीवन से पूर्णतया सम्बन्धित हो | 

( ३ ) उससें मानव-जीबन की नीति तथा मर्यादा समन्वित भाँकी हो ) 
( ४ )_ वह देश ओर काल का प्रतिनिधित्व करता हो | 

( ५ ) उस पर सभ्यता एवं संस्कृति की छाप हो | 


स्लजज 


लोक-प्रियं साहित्य का रूप |. दा हे हे [२७४ । 







४) उसमें सादगी हो । के 
-) उपसंहार:“*लोकप्रिय :साहित्य का प्रभाव 





.:  लोक-प्रिय साहित्य का रूप कया हो) इस अश्त परु 
विचार करने से: पूर्व हमें यह सममत: लेना चाहिए किः-. : 
: साहित्य-रचना क्यों. की. जाती है, उसका क्‍या. उद्देश्य होता... .. 
है. व्यक्तिगत दृष्टि - से - देखा  ज्ञाय तो. साहित्य-संजन ....- 
साहित्यकार की. स्वात्मा की संतुष्टि के. हेंतु होता है । 
'हुलसोींदासंजी ने 'रामचंरितमासस! “ की रचना का. उद्देश्य: 
बंतलाते हुए क्षखा है-- हे ५५० कप ॒ 
स्वान्तः.. सुखाय तुलसी रघुनाथ: “गाथा,... ... 
» भाषा निवन्ध मति- मंजुल- मातनोति । 





























- जंब- साहित्यकार के हृदय-समुद्र का वाह्म परिस्थितियों द्वारा... 
: मंथन होता है तब उसमें .भाव-लहरें- उठते लगती है। उस ध 
: समय बह उन्हें व्यक्त करने के: लिए विकल हो जाता है।ः. 
>फल्नतः- साहित्य का -रूजन दोता है.। सामाजिक दृष्टि से... 
: देखा जाय तो साहित्य-रचनों को उद्देश्य समाज का कल्याण " हु 



















का रूप अंकित करता हुआ. उसमें सुधार की योजना करता 
उसके निमोता की -पेनी दृष्टि. समाज के विविध अज्लों: -. 
5  उयवस्था का, भत्ती-साँति- निरीक्षण करती- 
__ है और चहाँ जो छुच अभाव बिखताई पढ़ता है उसका .. 
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का विधान करती है। इस प्रकार सामाजिक कल्याण 
करने वाला साहित्य अवश्य लोक-प्रिय होता हैं । 


ज्लोक-प्य साहित्य किस प्रकार चने, उसका क्या रूप 
हो, जिससे उपयुक्त उद्देश्यों को पूर्ति दो १ ल्लोक प्रिय साहित्य 
की प्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह जीवन से पूर्ण- 
तया सम्बन्धित हो + जीवन के अन्तर्त आनव-जीवबन ही 
नहीं प्रकृति-जीवन भी सस्सिल्तित समझता चाहिए । प्रकृति 
हमारी चिर सहचरी है । उसका इसमारे जीवन में मइत्त- 
पूर्ण स्‍थान हैं । उससे हम प्रथक नहीं रह सकते । उसमें 
हमारे भावों को जञाम्ृत एवं ऋशक्त करने की शक्ति कम 
नहीं, पत्युत सानव-जीवन से अधिक हूँ । फूल, पत्ती, पशु 
नदी, नाले, निर्कर, खेत, विद्यत आदि प्रकृति के विभिन्न 
अद्ग हमारे हृदय को अधिक आकृष्ट करते जब इस 
लहलहाते हुए हरे-भरे खेतों को देखते हैँ तव उल्लास से 

वे हैं । जब हम कोचल फी पीयूषवर्षी 'कुह कहू 
'सुन्ते है तव आनन्द विभोर हो जाते हैं अतः हमारे 
साहित्य सें प्रकृति के ज्ोवन का सी अवश्य प्रतिपादन हो 
चाहिए ) 


दिनों से कल्लावाद' के पुजारियों ने यहा विवाद 
उठाया हैं कि साहित्य ओर जांवन का कोई सम्बन्ध नहीं । 
, साहित्य एक कला है जिसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है । उसे 
जीवन से क्‍या काम ? उत्तर सें इमें यह कहना है कि 
साहित्यकार एक जीवचारी व्यक्ति होता है । उसका जो 
'कुछ अचुभव होता है वह जीवन से द्वी द्ोकर आता है। 
उसी अनुभव को बह साहित्य के रूप में समाज को प्रदान 
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कर देता है | अतः साहित्य की जीवन से प्रथक्‌ कोई 
सत्ता नहीं हो सकती । वह जीवन से पेदा होता है ओर 
जीवन के लिए ही पेदा होता है| उसके द्वारा जीवन की 
विभिन्न समस्याओं का विषेचन और दशाओं का छद्घादल' 
किया जाता है । 


लोक-प्रिय साहित्य के लिए यह वांछनीय है कि उससेँ 
मानव-जीवन की नीति तथा मादा समन्वित झाँकी हो । 
नीति और मयादा को जीवन से अल्लग नहीं किया जा 
सकता । अतएव लीति और मयौंदा रहित साहित्य उसी 
प्रकार त्याज्य है जिस प्रकार नीति और मयोदा रहित 
जीवत । जो साहित्यकार अपनी रचना में (त्॒०छ 40 !ए७' 
अथोत्‌ जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, यह चहाँ 
बतलाता उसका प्रयास निष्फल है | जो साटित्कार अपनी 
, रचना में नीति और मर्यादा का ध्यात नहीं रखता वह 
किस अकार समाज का हित-साधन कर सकता है ? इस 
प्रकार की साहित्य-रचना से किस लोकोपकार की सम्भावना 
की जा सकती है ९ कहने की आवश्यकता नहीं कि इस' 
प्रकार का साहित्य तो मानव-समाज को रसातल ले जायगा। 
विश्व में आज तक जिन साहित्यकारों की पूजा हो रही" 
है, उन सभी के साहित्य, में पूत भावनाएँ भरी हुई हैं । 
गोस्वामी तुलसोदाध के “रामचरितमानस' सें नीति और 
मयोदा का भव्य रूप सन फो मुग्ध करने वाला है। 


लोक-प्रिय साहित्य देश और काल का प्रतिनिषित्व भी 
करे वह सावभोमिक एवं चिरस्थायी हो, एर उसमें रचना- 
स्थल और रचना-काल की विशेषताएँ भी मलके । दुसरे 
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शब्दों सें हम थों कह सकते हैं कि वह अन्‍्तर्देशो होते 
हुए भी देशी हो तथा सर्वसाम्यिक होते हुए, भी सामयिक 
हो । तभी वह समाज का ठीक चित्र उपस्थित कर सकता 
है | ऐएा नल हो कि हमारे अठारहवीं शताठदी के साहित्य 
में मोटर, बिजली का पंखा, टेलीफोन आदि का उल्लेख 
हो । हमारा खड़ारी साहित्य सन्नहर्वी और अठारहवीं शताब्दी 
की अकमेण्यता का सच्चा और सजीव परिचय कराता है । 
हसारा वर्तमान साहित्य भारतवर्ष की दासता, बेकारी, फूठ 
ओर सामाजिक कुरीतियां जन्य अशान्ति का दिग्दु्शंन करा 
रहा है । उसमें राजनेतिक, .सामाजिक एवं आर्थिक आनन्‍्दो 
लनों की छाया देखी जाती है। उसमें बेदना, करुणा, 
निराशा आदि की व्यछ्नना का प्राचुयं है । यदि कोई 
कहता हे-- 
” खुरसारि औ अंत्यज हुहूँ, अच्युत-पद-संभूत 

+ भयोी एक क्यो छुत ओर दूजो रह्मी अछुत £ 
तो कोई कहता है-- 

६... अबली जीवन हाय | तुम्हारी यही कहानी, । 

» अंचल म है दूध ओर आँखों में पानी । 

लोक-प्रिय साहित्य के लिए यह आवश्यक है कि उस 
पर सभ्यता एवं संस्कृति की छाप हो । जिस जाति से 
सम्बन्धित वह साहित्य हो उसी जाति की सभ्यता और 
संस्कृति के दर्शन उसमें हों, उसी की रहन-खहन, उसी 
की वेश-सूपा, उच्ची की रीति-तीति, उन्चली का धर्म, 
उसी का आचार, उसमें सरा हुआ हो। इस संबंध 
भें इस बात का ध्यान रहे कि साहित्यकार जाति-विशेष के 
सामान्य जीवन के आधार पर सभ्यता का निरूपण करे 
उसके किसी एक अक्न के जीवन के आधार पर नहीं । 
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सके 

जैसे भांरतीय साहिदुक्रार यदि अपने साहित्य में सह-शिक्षा 
( 00०-०१प०४४४०॥ ) को स्थाव दे तो यह सारतीय सभ्यता 
के विरुद्ध होगा, क्‍योंकि यद्यपि भारतीय समाज के शिक्षित 
वर्ग के एक भाग में यह प्रथा प्रचलित है, तथापि पूर्ण 
भारतीय सभाज में प्रचलित नहीं । अतः इस प्रथा को 
भारतीय सभ्यता के विरुद्ध समझा जायगा । इसी भकार 
मिस्टर, मिसेज, मिस, प्रोफेसर, होस्ट, क्लब, ड्राइडर रूस, 
टेनिस, मेच, सिनेमा, मोदर पर हवाखोरी इत्यादि से सम्ब- 
न्धित जीवन-चित्र सामान्य भारतीय जीवन से अलग हद 
कर बिल्कुल यूरोपीय रहन-सहन के साँचे में ढले हुए हे । 
यह ठीक है कि अँग्रेजी सम्यता के प्रभाव से एक बहुत 
छोटे से वर्ग के लोगों के जीवन का यह भ्री पक्ष हो गया 
है, परे यह सामान्य पक्ष नहीं है । इसीलिए भारतीय 
साहित्य में उक्त जीवन-चित्रों का खमावेश देश के असली 
सामाजिक , और घरेलू जोबन को दृष्टि से ओमकल्ल करके 
भारतीय सभ्यता पर- कुठाराघात करेगा। 


साहित्य के भाव और कल्पना दो सूल तत्व हैं । 
इसमें प्रधानता भाव की है । यदि हम चाहें तो भाव फो 
साहित्य का प्राण कह सकते हैं। पर कल्पना भी आवश्यक 
है । ल्ोक-प्रिय साहित्य में भाव और कल्पना दोनों 
का समुचित योग होना चाहिए। आजकक् विज्ञायती साहित्य 
में भाव को हटाकर कल्पना को अधान स्थान दिया जा 
रहा है | वहाँ उत्कृष्ट साहित्य वही समम्मा जाता है जिससे 
कवि अपनी कल्पना द्वारा वस्तुओं का काल्पनिक चित्र खींच 
दे । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस भ्रकार का छाहित्य 
अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता और उसे लोक- 
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प्रियता का पद कदापि लहीं श्राप्त हो सकता । शेक्सपियर 
फा साहित्य ज्ञो आज तक जन-समाज में आदर पा रहा 
है। इसका कारण यही है कि उससें जीवन के विविध पत्षों 
का भाषात्मक चित्र अंकित है | वह हृदय पर चोट करता 
है । उसमें कल्पना का भी उप्रयोग ' हुआ है, परन्तु वह 
भाव की सहायिका होकर आई है; अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
प्रदर्शित करती हुई नहीं । है. 2 


साहित्य को' लोक-प्रिय होने के लिए वास्तविकता की 
रक्षा भी करनी चाहिए | डसे असलियत के क्षेत्र से वाहर 
नहीं निकलना चाहिए | असलियत से यह मतलव नहीं कि 
साहित्य एक प्रकार का इतिहास चन जाय ओर उसमें प्रत्येक 
वात की सत्यता का ध्यान- रकखा जाय । उसका अभिभाय 
केवल यह है कि साहित्य निराधार न हों | उसमें जो 
कुछ कहा गया हो वह सानवीय मनोविकारों और प्राकृ- 
तिक नियमों के आधार पर कहा गया हो | स्वाभाविकता 
से उसका लगाव न छूटा हो दयथों स्वाम्ाविकता का ही 
प्रभाव पढ़ता दे, अस्वाभाविकता का नहीं । गर्ज यह कि 
साहित्य से असस्भव बातों को स्थान न दिया जाय जिससे 
वह जीवन क्षेत्र से अक्षग खड़ा हुआ तमाशा न हो जाय । 


सादगी साहित्य को लोक-प्रियता प्रदान करने के लिए 
नितान्त आवश्यक है | सादगी से- केवल यही अशभिम्राय 
नहीं है कि साहित्य की भाषा सरल और सुबोध हो, 
वरन्‌ उसके स्राव एवं विचार भी सुस्पष्ट होने चाहिये । 
भाषा में छिट्रता ओर अटपटापन न हो | भाव और 
विचार ऐसे सुक्म और दुरुह न डॉ कि उनका मतलव 










[्‌ शेप ः 


मम हो में न आवे अथवा कठिनाई से समर में आबे। 
: ढुनियाँ : में आज तक. जितने अच्छे- अच्छे कवि-हुए हैं, दुनियाँ :.. 
हर तक जिन. कवियों का आदर- है, उनकी साहित्य... 
गरदगी :के. गुण. से विभूषित - देखी जाती है.। वस्तुतः- 
मुख: मोड्केर कोई - साहित्य अपने उदंश्य की... 
फल नहीं हो: सकता ।-यंदि-साहिंत्य की समाज दा 
कल्याण करना है, यंदि साहित्य ;को समाज की गंदगी. . 
का परिष्कार करना -है। तो यह. आवश्यक है कि उसकी ला 
आवाज मनुष्य-मनुष्य तंक: पहुँचे: ।. यह - तभी सम्भव हा 
पाहित्य सरल हो, जिसंसे प्रत्येक व्यक्ति: उसकी पढ़ रा 





















उपयु क्तः बातों: प 2. 
गा बह अवश्य लोकप्रिय: होगा, वह अवश्य' जन-समाज का ५ 
५ का निर्माता- अपनो ही नहीं वरव्‌ .- 


श्झ२ ] [ अबर्थ-पीयूष 
4 ४ ) पाठ्यक्रप की कुछ उल्लेखनीय बारतें>० 
( के) श्रेंगरेजी का बहिष्कार (ख्र) नागरिक शाज््र को स्थान 
(गे) सासान्य विज्ञान को स्थान ( थे) ललित कलाओं को स्थान 


4 ५ ) उपसंदार->वेकारी और ग्रामीण अशिक्षा के निराकरण का अमोष 
साधन 


वर्तमान काल्न में हमारे देश में जिन अनेक बातों से 
असन्तोष फैल्ला हुआ है उनमें एक शिक्षा-पद्धति भी है । 
आजकल हमारी शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध देश के कोने-कोने 
सें आवाज छठाई जा रही है । अत्येक व्यक्ति जानता है 
कि उससे समाज को कितनी द्वानि हुई हैँ, इससे देश कितना 
अध:पतित हुआ है । शिक्षित बेकारों की सीपण समस्या 
का उत्तरदायित्व भी इसी पर है । इसके दो प्रधान दोषों 
ने भारतीय समाज का कलेवर खोखला कर दिया है। 
भ्रथस दोष इसकी अव्यावहारिकता है | हिठीय दोष इसके 
सआध्यस का विदेशी तथा विजातीय होना है । वही शिक्षा 
जन-ससाज में आदरणीय सममकी जायसी जिसका जीवन से 
सम्बन्ध होगा, जो मदुष्य को जीवन के लिए तैयार करेगी, 
जो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता---जीविका--की पूर्ति 
करेगी । जो शिक्षा जीवन से दूर खड़ी होकर केवल 
उस्तकगत ज्ञान ही प्रदान करेगी वह कभी विद्यार्यी-वर्ग का 
छहिंत न कर सकेगी । जब तक शिक्षा द्वारा जीविका का 
अश्न हल नहीं होता तब तक उसके अन्य गुण व्यथ हैं। 
अत; ओद्योगिक शिक्षा शिक्षा का प्रधान अंग होना चाहिए। 
आध्यम-सम्बन्धी द्वीप सी कम द्वातिकारक नहीं है | इससे 
ज्ञान-मसार में तो रुकावट दोती ही है धर सबसे बड़ी 
ड्ानि यह दोोती है कि लोग अपनी सभ्यता एवं संस्कृति 


शेसिक शिक्ता ] [ *घरे 


से द्वाथ धो चैठते हैं और विदेशी सम्यता एवं संस्कृति के 
अनुकरण में ही अपरटा अहोसाग्य समझते हैं । वर्तमान 
शिक्षा-यद्धति के उपयुक्त दोषों से आज हमारा जीवन कु 
सथा नीरस हो गया है और हम मानसिक द्ासत्व के ण्‌तें 
में डूबे हुए हैं. ! 


विश्व-वन्धय महात्मा गांधी की दृष्टि इस कलुषित शिक्षा 
“पर चहुत दिनों से पड़ रही थी। किन्तु वे उपयुक्त समय की 
श्रतीक्षा कर रहें थे । कंग्रेस मंत्रि-संडलों की स्थापना हो 
जाने पर महात्माजी ने अपने शिक्षा-सुधार-सम्वन्धी विचारों 
को 'हरिजन! नामक पत्र द्वारा जनता के सस्मुख डउपस्थित 
करना आरम्भ किया। उन्हीं दिनों नवभारत विद्यालय, वधों 
की रजन-जयन्ती मनाने का आयोजन हुआ। इस सुअवसर 
पर विद्यालय की प्रवन्ध-समिति ने गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी 
विचारों पर मनत करने के लिए एक अखिल भारतवर्षीय 
शिक्षा-सम्मेलन किया। यह सस्मेलत गांधीजी के समापतित्व 
में २२ और गरे३ अक्टूबर १६३७ ई० को वधों में छुआ । 
इसमें देश के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री तथा सात सूबों के कांग्रेसी 
शिक्षा-सचिव सम्मिलित हुए । फत्नतः एक शिक्षा-योजना का 
सूत्पात हुआ जिसे “वर्धो-शिक्षाय्योजना' कहते हैं । संयुक्त- 
आन्तीय सरकार ने इस शिक्षा-योजवा के आधार पर अपने 
प्रान्त के लिए उपयुक्त शिक्षा-पद्धति की रूप-रेखा तैयार करने 
के लिए आचार्य नरेन्द्रदेव के समपतित्व में एक कमेदी 
बनाई । इस कमेटी ने प्रान्तीय आवश्यकताओं के अनुसार 
इस जषिक्षा-योजना में थोड़ा-बहुत उल्लद-फेर करके उसे संयुक्तप्रान्‍्त 
के लिए स्वीकार किया और उसे बेसिक शिक्षा” के नास से 
विभूषित किया। 28 2 


न 
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बेसिक शिक्षा में घरेल उ्योग-यंधों को ग्रहण किया 
गया है | सच पूछिए तो नवीन शिक्षा रूपी काया का 
सेरुदंड ही उद्योग को माना गया है। आजकल के शिक्षा- 
शास्त्री प्रारम्भिक शिक्षा में उद्योग को सर्वोच्च स्थान देते 
हैं । तनकी घारणा हैं कि बालकों के शारीरिक, मानसिक 
एवं आत्मिक विकाश के लिए इसका बढ़ा महत्व & । यह 
तो हुआ उद्योग का शिक्षा-सम्बन्धी महत्व । अव जलीविका- 
सम्बन्धी महत्व लीजिए । विभिन्न ड्योग-धंधों को सीखकर 
वालक बढ़ा होने पर उन्हें जीविकोपार्जद का साधन बना 
सकता है । बेसिक शिक्षा में गृद्दीत उद्योग-धन्ते दो भागों 
में विभाजित किए गए हँ--अनिवार्य ड्योग ओर वैकल्पिक 
उद्योग । अनिवाय उद्योगों के अन्तर्गत खेतीवारी और 
कताई को रकक्‍खा गया हैं । बेंकल्पिक उद्योगों के अन्तर्गत 
(१) गतें, लकड़ी ओर धातु का फास (२) चमड़े का 
काम (३) मिट्टी का काम (४) चढाई और टोकरी बनाने 
का फाम (&) कायज बनाने का कास (६) सीना-पिरोना 
अदि गृहस्थी के काम ( केवल वालिकाशों के लिए? इत्यादि 


धंधे रक्खे गए हैं । विद्यार्थियों को वैकल्पिक उद्योगों में से 
केवल किसी एक का ज्ञान प्राप्त फरना पड़ेगा । अनिवाय 
उद्योगों का चुनाव मानव-जाति की प्रारम्भिक आवश्यकताश्रों 
का ध्यान रखकर किया गया हैँ । मनुष्य मात्र को भोजन 
ओर वस्त्र की सबसे पहले आवश्यकता होती है । अतः 
खेती वारी ओर कताई का ज्ञान प्राप्त करना अत्येक बालक- 
चालिका के लिए अनिवायें है | इसके अतिरिक्त भारत की 
सम्रद्धि की दृष्टि से भी उक्त धन्धे अत्यन्त आवश्यक हैं । 
ये हमारे देश के परम्परागत राष्ट्रीय घंधे हें इन्हीं धंघों से एक 
विन भारत को सम्ृद्धि-पताका विश्व भर में फइरा रद्दी थी । 


हे 
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उ्योग-धंधों के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों का 
उनके अनुबन्ध (00770)8/00) द्वारा पढ़ाना बेसिक शिक्षा 
की सबसे बड़ी विशेषता है । अनुवन्ध क्‍या है ? “अनुबन्ध' 
का शाब्दिक अथ है “बन्धन! या 'सम्बन्ध' | बेसिक शिक्षा 
में इसका यह अथ है कि बाल़क-बालिकाओं को उन 
उ्योग-घन्धों द्वारा गणित, भूगोल, इतिहास, भाषा आदि 
मानसिक विषयों का ज्ञान कराया जाय जिन्हें वे नित्यप्रति 
स्कूल में सीखते हैं | ऐसा करने की आवश्यकता है? क्‍या 
इन उद्योगों को तथा गणित आदि सानसिक विषयों को 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ नह्ठीं पढ़ां सकते ? एक को दूसरे से सम्बन्धित 
करने की क्‍या आवश्यकता है ? बालह्न-मनोविज्ञान हमें यह 
बतलाता है. कि वाल्क स्वभावतः ऐसे काय को पसन्द करता 
है जिसमें उसके हाथों का उपयोग हो और ऐसे कार्य से 
दूर भागता है जिसमें केवल मस्तिष्क का उपयोग हो, हाथों 
का नहीं । दूसरे शब्दों में हूम यह कह सकते हैं कि 
बालक उद्योगों में रुचि रखता है और मानसिक विषयों सें 
अरूचि । परन्तु उसके समुचित एवं पूर्ण विकास के लिए 
मानसिक विषयों की नितान्त आवश्यकता है। ऐसी दशा में 
हम अनुबन्ध द्वारा ही मानसिक विषयों को रुचिकर रूप 
प्रदान करके बालक को उनका ज्ञान करा सकते हैं । यह 
किस प्रकार होगा, इसे समझते के लिए एक उदाहरण 
लेना उचित होगा । कताई के उद्योग में कातकर अदेरन 
पर सूत ज्पेट कर तार गिनवाना दो दिन के कते हुए 
तारों को जुड़वाना, दो दिन के कते हुए तारों का अन्तर 
निकलवाना आदि द्वारा गणित की आारम्मिक क्रियाएँ रोचक 
ढंग से सिखलाई जा सकती हैं । इसी प्रकार सापा, सूगोल, 
इतिइास आदि विषयों का ज्ञान कराया जा सकता है। 












३ 3. पीवारी तक ही स॑ मित. रह जा 
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चड़ी आवश्यकता है । प्रचलित शिक्षा में यह सबसे बड़ी 
कमी है कि वह बालक-बालिकाओं को नागरिक के अधिकार 
एवं कर्तव्यों से कुछ भी परिचय नहीं कराती । 

सामानन्‍्य-विज्ञान का अध्ययन भी बेसिक शिक्षा फी 
एक विशेषता है । विज्ञान की जो शिक्षा आज्ञकल स्कूलों 
में दी जाती है उसका देनिक जीवन से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं, वह देनिक जीवन की उपयोगिता के बाहर की वस्तु 
है । पर बेसिक शिक्षा का सामान्य विज्ञान, जीवन में घुल्ला- 
मिला विज्ञान है, जिसका “ज्ञान विद्यार्थी उद्योगों अथवा 
घरेलू वातावरण द्वारा प्राप्त करते है । 

. ललित कलाएँ बेसिक शिक्षा से महत्वपूर्ण स्थान रखती 
हैं । ये रंगीतकला, चित्रकला, नृत्यकला,, भूर्तिकला और 
वस्तुकला हैं । विद्यार्थी को इनमें से किसी एक को ज्ञान 
प्राप्त करना अनिवार्य है । प्रत्येक नागरिक को किसी-न- 
फिसी कला का ज्ञाता होना चाहिए क्योंकि मनोरंजनार्थ 
कल्ला का ज्ञान अपेक्तित है । 


' सारांश यह है कि , पाठ्यक्रम की दृध्टि से, शिक्षा- 
प्रणाली की दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, बेसिक शिक्षा 
सचमुच बड़ी ही अच्छी शिक्षा है । इससे बेकारी की 
भीषण समस्या तो सुल्लकेगी ही, साथ में ग्रामीण अशिक्षा 
का निराकरण भी होगा । अत्येक वालक कोई-न-कोई उ्ययोग 
सीख जायगा जिसे वह अपनी जीविका-उपाजन का साधन बना 
सकेगा । आजकल्ल ग्रामीण अशिक्षा का एक प्रधाव कारण 

१६ 
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यह है कि शिक्षा अरुचिकर है और उसके द्वारा आमीण 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती । श्रामीण जनता का 
मुख्य व्यवसाय कृषि द्वे | वेसिक शिक्षा में कृषि को सव- 
प्रथम स्थान मिला है | अतः माता-पिता अपने बाल्नकों को 
सहर्ष इंस शिक्षा की प्राप्ति के लिए स्कूल भेजेंगे, क्‍योंकि 
उनके बालक पढ़कर उनके उद्योग को वैज्ञानिक ढक्कल से कर 
सकेंगे । इसके अतिरिक्त बालकों को ह्वाथ के काम से प्रेम 
होने के कारण स्कूल घर के समान प्यारा लगेगा, आज- 
कल्ल की भाँति कारागृह की भाँति नहीं जहाँ उन्हें डण्डों 
की मार खानी पढ़ती है । अतः ऐसी उत्तम शिक्षा से इसें 
पूर्ण ल्ञाभ उठाना चाहिए और इसके अचार में तन, मन 
ओर धन से प्रयक्षशील होना चाहिए । महात्मा गांधी के 
प्री मस्तिष्क से प्रसूह यह शिक्षा निस्‍्सन्देह इमारे बालकों 
का कल्याण करेगी, निस्सन्देह हमारे देश को ऊंचा उठायेगी, 
निस्सन्देह हमें निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त करेंगी । 


| 
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( १ ) अल्तावना--गॉवीवाद का महत्व 

( ३ ) गाँवीवाद का साधनात्मक रूप , 
(क ) सत्य (ख ) शहिंसा (ग) त्रह्मचर्य ( घ) श्रस्तेव ओर 
अपरियपह ( छ ) ईश्वर में श्रटल विश्वास ( च ) सेवा 

( ३ ) गॉँधीवाद का व्यावहारिक रूप-- 
( के ) स्वराज्य (ख ) सत्याग्रह (ग) खादी (घ) सामाजिक 
भेद-साव का निराकरण ( ठ ) घमं ओर राजनीति का समन्वय 

( ४ ) उपसंहार -- गाँधीवाद का भविष्य 





< इसका: अतिक्रिया. स्वरूप  सममनां चाहिए.) हम. कहना 
“चाहे. तो उसे आत्मवाद का. प्रतीक भी. कह सकते है: | 









तथापि: उसके प्रभाव: से ::विश्व--भर- प्रभावित हो 
है; ।. “यहनतँ तो अधिकांश लोग अपने जीवन- को: 
-सदनुसार गढ़ ही रहे. हैं रे अन्य देश भी शरने: शने: उसका: 
अनुकरण करते ..जा रहे: है: 2 हब | 
















है | वह न केवल मनुष्यों के शददों- और कार्यों मे 
होना चाहिए, चल्कि अन्तरात्माः में भी उसका प्रकाश होना 
चाहिए: क्रूंठ: तः चोढाना- ही: सत्य पालन के . लि 
:नहीं;: यद्यपि यह उसका: एक: आवश्यक अंग: अवश्य है ; 
“सत्य ही-ईश्वर है. । सत्य के अतिरिक्त अन्य: कोई शश्वर 
: 'नहाँ.।. अंत: सत्य: की आराबना - ईश्वर: की आराधना है| 












थाराधना “करनी- चाहिए ।. क्षण: भर भी संत्य से परे होने 
“पर मलुष्य इशंवर से: दूर जा दा पढ़ता है परिंणोम- 
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जाता है । वह केवल निवृत्ति अथवा निष्क्रिया नहीं, बल्कि 
प्रवृत्ति अथवा प्रक्रिया है । “अहिंसा परमो धर्म/ एक 
प्राचीन पवित्र उक्ति है " निस्संदेह अहिंसा परम धर्म हैं । 
इसकी साधना से मन के विकार भस्म हो जाते हैं, मन 
पर अधिकार हो जाता है। 


ब्रह्याचय का अर्थ है ब्रह्म अथवा परमेश्वर की ओर 
जाना अथीत्‌ अपने मन और इन्द्रियों को इश्वर की ओर 
ते जाना । पर साधारण तौर पर इसका शअथे है संभोग- 
लिप्सा पर विजय । वास्तव में वीयय-रक्षा और छास-विजुय 
द्वारा मनुष्य इश्वरोन्सुख होता है । अतः दोनों अर्थों में 
कोई विशेष अन्तर नहीं है । गॉँधीवाद करा विश्वास है 
कि बअह्मचय सत्य और अहहिसा के पालन में सहायता 
करता है | जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं वह न तो अहिंसा 
घर्म का पालन कर सकता है और न सत्य ब्रतद का । 
सत्य साध्य है ओर अहिंसा एवं ब्रह्मचयं उसके साधन हैं। 
इन दोनों! से मन तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की जाता 
है और मन तथा इन्द्रियों की विज्ञय से सत्य रूप परमेश्वर 
की प्राप्ति होती है । ब्रह्मचय की साधना के लिए जिह्ा 
पर अधिकार करना होगा, स्वाद पर विजय प्राप्त करनी 
होगी | इस ब्रत के ब्रती को आहार केवल शरीर-रत्ता की 
हृष्टि से करना चाहिए स्वादेन्द्रय की परितृप्ति के लिए 
नहीं । गांधीवाद, के अनुसार ब्रह्मचय कायिक हो नहीं, 
मानसिक भी होना चाहिए । अर्थात्‌ यही पर्याप्त नहीं है 
कि मनुष्य संभोग-कार्य से शरीर फो तो बचाए, ,पर मन 
में विषय-चिन्तन करे । डसे तो पाखंडी कहा जायगा । 
आवश्यकता इस बात की है कि ब्रह्मचारी अप्ठ मैथुनों से 


| 
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सदेव चचे । विवाहित स्त्री-पुरुष दोनों एक. दूसरे के इच्छा- 
मुसार केवल संदानोत्पत्ति के लिए द्वी ओग करें, अन्यथा पूण 
संयम से रहें । 


अस्तेय सी गांधीवाद्‌ का एक तत्व है। इससे अ्रभिप्राय 
यह है हम केवल उतनी ही वस्तुओं का डप्भोग करें 
जितनी हमारे लिए नितान्त आवश्यक हैं । उनसे अधिक 
पर हमारा फोई अधिकार नहीं है ,चाहे वे हमारी दी 
क्यों न हां । अधिक पर अधिकार सममना चोरी है। 
अपरिग्रह अस्तेव से मित्षता जुलता है ' दोनों में थोड़ा 
भेद है | अपरिप्रह का अभिशग्राय है कि जो आज हमारे लिए 
आवश्यक नहीं है उसका भविष्य को चिन्ता रखकर संग्रह 
नहीं करना चाहिए | जिस वध्तु की जब निश्चित रूप से 
आवश्यकता होगी तब वह अवश्य प्राप्त हो जायगी । पर 
अपरिप्रह का यह अर्थ लेना गलत है कि मलुष्य अपने 
पाक्ष आई हुई वस्तुओं का परित्याग कर दे । प्रत्युत्‌ वह 
उनकी रक्षा करे ओर जिन्हें उनकी आवश्यकता हो उन्हें 
उन्तका उपयोग करने दे । 


शांधीवाद का ईश्वर में अठल विश्वास है । उसके 
निकट ईश्वर एक परम महत्व और वास्तविकता की वस्तु 
है जिसके बिना हम क्षण भर भी 'जीवित नहीं रह सकते | 


हि. 


'इस सम्बन्ध में ग्रांधीजी ने स्वयं जो कह्या है उसे देखिए - 


“यह युक्ति या तके का विषय कभी नहीं बन 
सकता । यदि आप भुझे ओरों की युक्ति द्वारा विश्वास 
'करा देने को फटे तो में द्वार मानता हूँ, परन्तु में आपसे 

















भी: अधिक मुझे उसकी सत्ता का निश्चय. 
: कहता हैँ. कि. में बिना. हवा और पानी 
- “हैँ; परन्तु. उसके: बिना नहीं आप. मेरी. 

ँखें निकाल ले, में मरूँगा नहीं आप. मेरी नाक काठ: 





इस प्रकार की - अदृठ भक्ति होने के कोर उन्होंने .. | 
पासना पर भी जोर दिया है । हा 





| कहं। है, “मेरे लिए. मुक्ति का. मार्ग तो अपने देश 
और. मलुद्य-मात्र की निरनन्‍्तर- सेवां करते रहना ही है-।7 ... 
गांधीवाद :मानव-जीवन - का : साफल्य मनुष्य-मात्र- की सेवा में... 
सममता है.। मनुष्य की उत्पत्ति इसीलिए नहीं हुई. है 4 | 















ओर अनाथों की सेवा: करे" और उनकी दशा सुधारे-।. 
यही उसके लिए मुक्ति का मार्ग . है, क्योंकि . मलुष्य-सात्र हा | 


यहाँ तक तो गांघीवाद के साधनात्मक रूप. की चचो मु । 
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अन्तर्गत स्वशाज्य, सत्याप्रह, खादी, सामाजिक भेद-भाव का 
निराकरण और धर्म तथा राजनीति का समनन्‍्क्‍य है । 
गांधीवाद की दृष्टि में स्वराज्य का अर्थ है राभ-राज्य अथोत्‌ 
घर्म का राज्य जिस पर सबका अधिकार हो |! उससें 
एक ओर अंगरणित सम्पत्ति और दूसरी ओर करुणाजन्क 
दारिद्र न होगा । उसमें कोई भूखा न मरेगा । उसका 
आधार पशु-वल्न न होगा, वरन्‌ नेतिक वल्ल होगा । वह प्रेम 
और न्याय पर अवल्लम्बित होगा । उसमें जनता स्वाधीनता 
के साथ जीवन व्यतीत करेंगी । भारतवर्ष में इसी प्रकार 
'क्के पे की स्थापना के लिए गांधीजी आ्राणपण से प्रयक्न- 
शील थे । 


इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह फा सहारा लिया था। गांधी- 

वाद के अनुसार सत्याग्रह अत्याचार एवं अन्याय के दमन 
'का अमोघ अस्त्र है | सत्याग्रह काअथ है सत्य का आग्रह 
करते हुए आधर्स का विरोध करना | समस्त घिश्व सत्य 
की सुदृढ़ नींव पर ठहरा हुआ है । अत्येक व्यक्ति के ह््द्य 
सें सत्य विराजमान है । सत्याचरण द्वारा सुषुप्त सत्य ज्ञाग्रत 
किया जा सकता है । सत्य के जाग्मत होने पर अन्तःकरण 
झुद्ध हो जाता है और वह अघम को अन्त करता है। 
केसा ही स्वाथोन्ध, कैसा दी अधर्स, कैसा ही कर मलुष्य 
क्या ज्ञ हो सत्याग्रह के समक्ष उसकी स्वाथीन्धता, अधमता 
आर क्ररता चूर-चूट हो जायगी । कहने की आवश्यकता 
हाँ कि सत्याग्रह स्वतः अहिंसात्मक है | छिंखा द्वारा सत्य 
का आम्रह केसा १ पशु-वल द्वारा हृदय परिवर्तन केसा ? 
युद्ध के इतिहास सें सत्याअह ने नवीन युग का सूत्रपात्र 
किया दे | अब तक कह्दी-कह्ढीं कतिपय लोगों ने निजी 
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जीवन में ही इसका भल्ला प्रयोग किया हो- किन्तु राजने- 
तिक ज्ेत्र मे तो यह एक नवीन वस्तु है, जिसको विश्व 
भर टकठकी लगाकर देख रहा है । गांधीजी मे इस अमोघ 
शस्त्र द्वारा त्रेटिश शासन फो जजेरित करके उसका अन्त 
कर डाला । 


गांधीवाद खादी का उपासक है । उसकी दृष्टि में खादी 
वह रसायन है जिसके सेवन से भारत-साता पुष्ठता ग्राप्त 
करेगी । यह दरिद्रता के लिए रामबाण है, आथिक पराधी- 
नता के लिखे तीक्षण छेनी है, बेकारी के लिए दुधारी तल- 
वार है । यह आर्थिक शोषण का अन्त करलनेवाल्ली बिष- 
बी है | यह सारतीय स्वाधोनता का “अतीक है । सारतोय 
गुज़्ामी फा उत्तरदायित्व सशीनों द्वारा हमारे घरेलू उद्योग- 
घन्धों का गल्ना 'घुटने पर है। मशीनों ने गरीबों का रक्त 
चूसा है और पूजीपतियों की तिजोरियां भरी हैं | एक समय 
था जब यहाँ बढ़िया कपड़ा तेयार होता था, अच्छे से 
अच्छे खिलोने बनते थे, छुन्द्र से सुन्दर चित्रकारी होती 
थी । एक समय था जब यहाँ दूध-घी की नदियाँ बहतो 
थीं, धन-धान्य से प्रत्येक घर भरा-ह_रा था | पर आज यह 
सथ नहीं है । आज तो चारों ओर दाने-दाने को तरखने 
वाले दिखलाई पढ़ते हे | खादी ही उनको पोषिका है, खादी 
ही उनकी अजन्नपू्णों देवी हैं। 


गाँधीवाद प्रेम और ससानता की नींव पर खड़ा हुआ 
है। समाज में किसी प्रकार का भेद-भाव वह नहीं चाहता। 
वह चाहता है कि स्त्रियों को जठांकर पुरुषों के वरावर 
पर लाया जाय, राष्ट्र को दुकड़े-दुकड़े करने वाले हिन्दू- 
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शुस्लिम धार्मिक छेषों का अन्त किया जाय और इिन्दू-घर्म 
को अस्प्रश्यता के सामाज्ञिक कलंक से मुक्त किया जाय । 


गाँधीवाद में धर्म और राजनीति का सुन्दर समन्वय 
है । साधारण: राजनीति धर्म से प्रथक्‌ , प्रथक्‌ ही नहीं, 
विरुद्ध समझी जाती है । राजनीतिज्ञ लोग प्रायः धर्म की 
गहराई में नहीं जाते, क्‍योंकि राजनीतिज्ञों के सामने राज- 
नेतिक आधिपत्य और निर्धन तथा निर्वेल मनुष्यों का आर्थिक 
शोषण आदि जो लक्ष्य रहते हैं वे धार्मिक लक्ष्यों से इतने 
भिन्न हैं कि वे लोग उनका चिन्तन ही नहीं कर सकते। 
पर गांधीजी का जीवन तो धर्म की दृढ़ ,भित्ति पर खड़ा 
हुआ था | उनकी धार्मिक भावना द्वी ने उन्हें राजनीति की 
ओर प्रेरिद किया उन्होंने स्वयं लिखा है 


“जिस सत्य की सर्वव्यापक विश्व-भावना को अपनी 
आँख से प्रत्यक्ष देखना हो उसे निम्नतम प्राणी को आत्मवत्‌ 
प्रेस कर सकना चाहिए। ओर जिस व्यक्ति को यह महृत्वा- 
कांच्ता होगी वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से अपने को 
पृथक नहीं रख सकेगा । यही कारण है कि मेरी सत्य-भक्ति 
मुझे राजनीति' के क्षेत्र में खींचलाई है, और में बिना तनिक 
भी संकोच के तथा पूर्ण नम्नता से कह सकता हूँ कि जो 
लोग यह कहते हैं कि घर्म का राजनीति से कुछ सम्बन्ध 
नहीं, वे नहीं जानते कि घर्स का अ्रथ कया है । राजनोति 
चर्म की सेविका है, धर्म-रहित राजनीति मृत्यु का जाल है, 
क्‍योंकि उससे आत्मा का इनन होता है ” 


सा्यश यह है कि गांधीवाद आदि से अन्त तक धर्मे- 
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है । उसका साध्य सत्य है. जिसंकी साधना के समस्त . 
पुनीत; निर्मल . एवं--उच्च- हैं. ।. आज. गांधीजी हमारे .. 
नहीं: है, यह हमारा दुभ्ोग्य है | पर उनके खिद्धांत 
हमारी अमूल्य निधि हैं।। वे संदेव इसमें दिव्य ,शक्ति का. 
करते रहेंगे ।' वे. सदेव- हमारा: पथ प्रदर्शन. करते - 








है । हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि गान्धीवाद एक खुबर्ण .. 
<चुग का निर्माण -करेंगा जिसमें प्रेम. समानता और सेवा का _ 
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पर आरूद था | घन धान्य की अचुरता के कारण यह 
सोने की चिड़िया कहलाता था ओर इसमें दूध-घी की 
नदियाँ बहती थीं । फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने ' प्राचीन 
भारत की सम्रद्धि के सम्बन्ध में इस अकार लिखा है-- 
“यह हिन्दुस्तान एक ऐसा अथाई गड्ढा है . जिसमें संसार 
का अधिकांश सोना और चाँदी चारों ओर से अनेक मार्गों 
से आ-आकर इकट्ठा होता है और जिससे वाहर निकलने 
का उसे एक भी रास्ता नहीं सिल्ता |” इससे प्राचीन 
भारत की आर्थिक श्थिति का, आचीन भारत की समृद्धि 
का, आ्राचीन भारत के चैसव का, पता चलता है । निस्संदेह 
प्राचीन भारत संसार में सच से अधिक धताह्य था | यहाँ 
बहुत से उद्योग-पन्धे प्रचलित थे जिनके द्वारा विदेशों का 
पन इस देश में ख्िंचा चला आता था | एक वह समय 
था ओर एक यह समय है जब यहाँ से ड्योग धन्‍्धों की 
कमी के कारण देश का अधिकांश धन विदेशों को चला 


जाता है। एक तेहे समय था जब रस देश में इतना _ 


वारीक कपड़ा हाथ से वतता था कि उसका थान का थान 
अंगूठी में होकर निकल सकता था | एक वह समय था 
जब हमारी सभी आवश्यक वस्तुर्ष इसी देश में तेयार हो 
जाती थीं, हमें कभी किसी वस्तु के लिए विदेशों का मुह 
नहीं ताकना पड़ता था | मत्थुतू अन्य देश हमारा हो मुंह 
ताकते थे । पर आज तो महान अन्तर देखा जाता है 
थआज तो इमारे अनेक साई दाने-दाने को तरसते हैं; यद्यपि 
विज्ञान की उन्नति से इमारे' देश में कलों का प्रचार हो 
गया है और प्राय: सभी क्षेत्रों में उनका प्रसार बढ़ता जा 
रहा है, तथापि देश की आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं 
हो पाई है | हाँ, उसमें ऊँछ सुधार अवश्य हुआ है ; 
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-जब -तक भारतवर्ष में सशीनों का प्रचार नहीं हुआ 
था ओर यहाँ के निवासी घरेलू उद्योग-धन्‍्धों को भूले हुए 
थे तब तक हमारी प्राय; सभी आवश्यकताओं की पूर्ति 
विदेशी वस्तुओं द्वारा होती थी | देश की आर्थिक दशा 
. बहुत बिगड़ गई थी । प्रतिवर्ष देश के करोड़ों रुपये विदेशों 
में चले जाते थे । जब से कल्ों का प्रचार हुआ है तब 
से भारतवर्ष की आाथिक दशा में सुधार होना आरम्भ हो 
गया है । देश का अधिक रुपया देश में ही रहने लगा 
है । कलों द्वारा धीरे-घीरे हमारी सभी आवश्यक वस्तुओं 
के निमीण का प्रबन्ध होता जा रहा है | जिस दिन 
इमारा देश अपनी खपत की वस्तुओं के लिए बिदेशों का 
दरवाजा न खटखदायगा, उस दिन, भारत की छरच्सी पुन: 
भारत को कौद आयेगी, उस दिस पुनः देश धन-घान्य 
सम्पन्न हो जायगा । के 


कल्नों से सारखवर्प की जो आधिक उन्नति हुई है यहू 
ओर भी कहीं अधिक होती, यदि यहाँ के निवासी स्वदेशी 
चस्तुओं के प्रेसी होते । हमसें से अधिकांश स्वदेशी वस्तुओं 
के स्थान पर विदेशी वस्तुओं को अपनाते हैं, विदेशी वस्तुओं 
का खरीदना, अधिक पसन्द करते हैं | दमयों ? फारण या 
तो यह होता है कि स्ववेश निर्मित वस्तु विदेश निर्मित 
वस्तु की अपेक्षा अधिक सूल्यवान दोती है आथवा देखने में 
कम सुन्दर लगती है, अथवा प्रयोग सें कम उत्तम होती है। 
ऐसे लोग इन तुच्छ बातों का तो ध्यान रखते है पर राष्ट्र 
का हित नहीं देखते । वे यह वहीं सोचते कि विदेशी 
वस्तुओं को अपनाकर हम अपना रुपया, अपनी लक्ष्मी 
' स्वयं देश के बाहर भेजते हैं, हम अपने आप अपने पैर 
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कुल्द्दाड़ी मारते हैं | यदि ऐसे लोग सदूबुद्धि से काम लें 
ओर सोचें कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने से अपना धन 
श्रपने देश में ही रहेगा और हमारे साइयों का पेट पलेगा, 
तो फिर देश का कल्याण न हो जाय, तो फिर देश की 
आर्थिक उन्नति में आशातीत वृद्धि न हो । भारतवर्ष के 
अतिरिक्त शायद्‌ ही कोई अन्य देश ऐसा हो जहाँ के 
निवासी अपने थोड़े से स्वार्थ में अंधे होकर स्वदेश-सिर्मित 
वस्तुओं का निरादर करें | यह हमारे लिए कितने दुःख 
ओर ल्त्ना की वात है | यह देखा जाता है कि एक 
ईंगलेएड निवासी इईगलैण्ड की बनी हुईं वस्तुएँ खरीदूता है 
ओर एक जापान-निवासी जापान की चती हुई । इसी मनो- 
बृत्ति' के कारण अगरेजों और जापानियों ने अपने-अपने 
देश को समृद्ध बना लिया है | क्‍या हम भारतीयों को 
इन लोगों के उदाहरण से शिक्षा नहीं भ्रहण करनी चाहिए ? 
क्या हम लोगों को इनका अछुकरण नहीं करना चाहिए। 


भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति सुधारने सें कलों से और 
भी अधिक सहायता प्राप्त होती, यदि हमारी सरकार 
आयात और नियात पर ऐसा कर लगाती जो हमारे देश 
के लिए हितकर होता । यदि इमारी सरकार स्वदेशी माल 
को संरक्षण प्रदान करे तो फिर कोई कारण नहीं कि 
यहाँ विदेशी माल की खपत हो, क्योंकि फिर विदेशी मात्र 
प्रतियोगिता सें ठहर ही नहाँ सकेगा । जब स्वदेशी माल 
की अपेक्षा विदेशी माल-का मूल्य अधिक होगा तब फिर 
उसे कोन खरीदना चाहेगा ? फल्लत: स्वदेशी मात की 
स्रपत सें वृद्धि हो जायगी और इस प्रकार देश की लक्ष्मी 
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की रक्षा हो. सकेगी । पर क्‍या विदेशी सरकार से यह 
आशा की जा सकती है ? 


वर्तमान स्थिति में सी कल्नों से भारतवर्ष की आर्थिक 
'उन्नति हो रही है और भविष्य में भी होगी, इसमें संदेह 
नहीं । परन्तु कया यह आर्थिक उन्नति सावजनिक है ? 
कया इससे देश के समस्त निवासियों को लाभ पहुँचा है? 
क्या कलों ने धनवान शर दरिद्र दोनों प्रकार के व्यक्तियों 
फो सुख पहुँचाया है १ क्‍या दूरिद्र भारतीयों की दशा 
किसी प्रकार भी कलों से सुधरी है ? कहने की आवश्यकता 
नहीं कि कल्लों ने पूजीपतियों की ही हित-साधना की है, 
उन्हीं के कोश को भरा है । उन्‍होंने अपनी पूंजी की 
सहायता से बड़े-बड़े कारखाने खोलकर जनता के धन का 
अपहरण किया है, सावजनिक सम्पत्ति को लूढा है । 
बेचारे गरीबों की तो कलों ने रोटियाँ छीन ली हैं । उसके 
प्रचार से भारतवष्े में दरिद्रों ओर बेकारों को संख्या सें 
पर्याप अभिवृद्धि हुईं है । कलों के श्रयोग से पू्ो गरीब 
मनुष्य कुंछ-न-कुछ उद्योग करके अपना पेद पालते थे । कोई 
चरखा चलाकर अपनी जीविका उपाजन करता था तो कोई 
कपड़ा बुनकर । कोई तेल-इच्र बनाकर अपने परिवार का 
खर्च चलाता था ठो कोई खिलोने वनाकर'। कोई कागज 
बनाकर अपनी रोटी की समस्या हल करता था तो कोई 
तरह तरह के रंग बनाकर । कोई गाड़ियों से वोमा 
होकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था तो कोई 
गुड-खाँड बनाकर | पर आजकल कलों के कारण थे सब 
पन्‍्धे छूट गए हैं । कलें एक मधुष्य की अपेक्षा कई गुना 
काय कर डात्ञती हैं | अतः कल्त-निर्मित वस्तुएँ हाथ-निर्मित 






:-बस्तुओं की अपेक्षा वहुत संध््ती पढ़ती है. फिर हाथ को: 
चनी हुई वस्तुओं को कोन खरीदें ? यही कारण है..कि 
- गरीब लोगों को अपने घरेलू धन्धे छोड़ देने पड़े: हैं ओर < 
थे भूखे मरं रहे है ।- यह... देखा जाता है:कि अंजकल-- 
सड़कों पर जल छिड़कने के - लिए स्थूनिसिपेलिदियाँ मोटर 
रखती .हैं- | एक मोटर . सारे नगर को संडकों पर: जल. 
 बिड़कने के लिए. पर्याप्त होती. है.! पहले जल :छिंडक ने का. 
..काय वेलगाड़ियाँ- करती थीं और नगर के [विस्तार - के: 
: अनुसार बीस. से -पच्चीस तक- मंनुष्यों: की: नीविंका: चलती 
“थीं. । इसी- अकार “मोटर लोरियों के अभाव. में-पहुले अनेक 
..इक्के-ताँगेबाल्लों का. पेट -पत्ंता- था-॥..ःआठा: पीसनेवालो : 
: “बिजली की चक्ियों के. अश्वाव- में अनेक - विवंवाशों तथा. 
: गर्व स्त्रियों को. रोदियाँ - मिलती थीं :। गज यद कि. 
“दरिद्र बनाने अंथवां:: बेकार : करने: का- उत्तरदायित्व: बहुत 
:कुँछ  कलों पर -है..!. हम -यह कद्द :सकते हैं कि. कला: ने. 
“गरीबों की जेबों से रुपये निकाल कर अमीरों- की जेबोंमें - 
: भर दिये है, और इस प्रकार गरीबों का जीवन दु:खी: वना 
दिया है । कुछ लोग- कहेंगे. कि. कंलों : ने अनेक भूखों- को : 
:काय देकर सुंखी भी चंनाया -है. | ठीक है; पर- उन लोगों 
की : अपेक्षा: जिन्होंने -कलों से जोविका प्राप्त की है उन लोगों 
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कल्ों से लाभ पहुँचा है ओर गरीबों को हानि। घनिकों 
को कलों से जीवन-दान' मिला है-ओर गरीबों को मत्यु-दण्ड । 
वनिकों को कलों से समृद्धि का शिखिर प्राप्त है ओर गरीबों 
को आपत्ति का अंधकूृप । 


हिन्दी पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव 


(१) प्रस्तावना--जातियों के सम्पर्क से भाषाओं पर प्रभाव 
( २ ) भुसलमानों के सम्पक का हिन्दी पर प्रभाव 
( ३ ) फारसोी का हिन्दी-साहित्य के भाव-स्षेत्र पर प्रभाव--- 
(क ) नाजुकता की प्रशत्ति (ख ) दूर की सूक (ग) वीमत्सता 
| का समावेश 
(४ ) सर ओर तुलसी का इस प्रभाव से मुक्त रहना 
( ५ ) फारसी का हिन्दी-भाषा पर प्रभाव 
(६ ) फारसी का हिन्दी के छुन्द-विधान पर प्रभाव 
(७ ) फारसी का द्विन्दी की रचना-शेली पर प्रभाव 
६ ८ ) श्रंगरेजों के सम्पक का हिन्दी-गद्य पर प्रभाव -- 
( के ) नाटक ( ख ) उपन्यास ( ग ) कहानी और ( घ ) समालोचना 
( £ ) अँगरेजी का हिन्दी-पद्य पर प्रभाव 
(१०) श्रेंगरेजी का हिन्दी-भाषा पर प्रभाव 
(११) उपसंहार --कुप्रभाव को रोकने की आवश्यकता 


जब दो जातियों का सम्पक होता है तब उनमें पारस्प- 

रिक आदान-प्रदान होने लगता है। एक जाति की संस्कृति, 

सभ्यता, रहन-सहन, भाषा, साहित्य आदि का दूसरी जाति 
र्‌० ग 


२०६ | 













ह की संस्कृति, सभ्यता, रहन-सहने; भाषा स हित्य 
 असाव पढ़ता है । इतिहास इस कथन पु 
“मुसलमानों और अंग्रेजों के संसग से: न हिन्दुु पृ 
- प्रभाव पड़ा € | मुसलमानों से जहाँ हमेने  पायज मा पहि- 
चना तथा श्रादावशर्ज करना सीखा ओर. पढें की. कुप्रथा: 
 फो झहण किया है-वहाँ उनकी भाषा फारसी और उस 

. साहित्य. से भी बहुत: कुछ लिया: हैं: : अंग्रेजों: 
इसने कोठ-पेण्ट पहिनना और ५ चार्य पीना: सीखा 0 
“उनकी भाषा ऑँग्रेजी उसके साहित्य की बहुत-सी- | वेशेषताअ 
“की. भी. अपना लिया है.। कहने की आतश्यकता - नहीं 
- अुसलसान और: अँगरेज भी इससे प्रभावि : और. 
'ईहे. हैं ।- इस-अकार अ्नाव-चक्र संदेव घूमता:रहता है. 





















. भाषा एवं साहित्य दोनों पर गहरा अभाव: प 
: ने हिन्दी को खूब मरांवित. किया. क्या भाव: 
क्या. रचना सभी फारसी' रंग 








ते हैं। नाजुकता का का गा 
हिन्दी के कवियों ने बुरी तरह 
मेयिस वही अभाव “चला आ. 
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से इस भाव का अभिव्यंजन किया है । जायसी का एक 
नसूनों देखिये-+« 
मकरि क तार त्तेहि कर चीड | , . 
सो पहिरे छिरि जाइ सरीरक ३ 

इस जक्ति को कुछ लोग कदाचित्‌ अस्वाभाविक कहेंगे 
क्योंकि मकड़ी के तार से बने हुए वस्त्र से शरीर कभी 
नहीं छिल सकता । ठीक है, परन्तु उन्हें यह न भूल जाना 
चाहिए कि कवित्ता रस के उद्रेक के लिए अतिरंजना का 
सहारा लेती है । कवि के 'झुखचन्द्र' कहने पर भी तो 
उस पर यही दोष लगाया जा सकता है । मुख वस्तुतः 
चन्द्रमा कभी नहीं हो सकता । अतः स्पष्ट है कि कवि 
कुछ-न-कछुछ अतिरंजना अवश्य करता है। काव्य का इसी में 
महत्व है । हाँ एक बात है, कवि की अतिरंजना मजाक 
“की हद तक न पहुँच जाय । विहारी का भी इस साव 
का एक नसूना लीजिए-- 

छाले परिवे के डरन सके न हाथ छुवाइ । 

मिफ्कत हिये गुलाब के कया भवावति पा ॥ 
वर्तमान कवि मेथिल्लीशरणजी गुप्त 'साकेत” में सीताजी का 
« चित्रण करते हुए कहते हैं-- 

रुकने कुकने में ललित लंक लच जाती | 

पर अपनी छवि में छिपी श्राप बच जाती ॥ 
लंक का लच जाना! नाजुकता कौ ओर संकेत करता है। 
सीताजी सरीखी सती साध्वी महिलां को साधारण नायिका 
के रूप में चित्रित- करना उचित नहीं है 


. फारसी-प्रभाव का दूसरा के की सूक, है । फारसी 
साहित्य सें दूर की सूक बहुत बाई जाती है, जमीन और 


3 


नी 
३ 
ऐ 





















कॉमश्रमाव-] [ ३०६ 
: बन जाना के 2इ इस प्रकार की उक्ति से प्रेम की- कोमल 
भावना पर एकदम कुठाराधात होता है ॥ अच्छा. हुआ: - 


पड़ा । कुछ थोड़े से कवियों की रुचि ही इस: कुंरुचि-पूण: .. 
: ब्रवृत्ति. की ओर गई -। जायंसी तो .मुसंज्ञमान थे ही-। 
. अतः वे इससे बच ही. न संके । उन्होंने इसको अपने हे | 
“काव्य में कई जगह स्थान दिया है.। जैसे-- - 7. 
7 होड़ भए संद किंगरि, नसे भई' सब ताँति । [९ 
न यहाँ पर हाड़ा -का किंगरि हो ज्ञाना या नसों का. ताँत | |. 
हो जाना वीभत्सता का -संचारंक है ॥ "७0. | 


० हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों->-सूर और तुलसी--पर फारसी-- 
की वक्त प्रवृत्तियों का कुछ भी प्रभाव न पढ़ा. । उनको... 
रचनाओं में कहीं भी नाजुकता, दूर की: सूक- अथवाः - 
वीभत्सता का नमूना देखने को नहीं मिलता-! कहना रन॑ 
होगा कि सूंर-ओऔर “तुलसी का हृदय -हिन्दू-संस्कृति में: -. 
« पूर्णतः रँगा हुआ था.। उनपर और कोई विशेशी रंग नहीं 
चेंढू-:सकता “था । यही कारंण है कि उनके काव्य की अन्त« 
रात्मा शुद्ध भारतीय है । हाँ, काव्य - के. वाह्मरूंप _ पर 
प्रवश्य विदेशी: प्रभाव पढ़ा था या यह कहना अधिक बुद्धि- - 
संगत होगां:कि उन्होंने  जॉन-्बूऋकर अपनी कविता के 
बाहरी. रूप में फारसी - कलंकः दिखेलाई, उसमें -फारंसी शब्दों: 
को प्रयुक्त किया. ऐंसा करना उस समंच को- दशा के अनुसार. 


चीम॑त्सता का अभाव हिन्दी के अधिक कवियों पर . नहीं ८: 





हिन्दी परः विदेशी साषाञ्रों का श्रभाव | [ शे११ 


वाँ कृष्ण मदनमोहन ने जब सब रवालों से यह बात कही । 
ओऔ पापी से कठ गेंद डेंडा उस कालीदह में फेंक दई ॥। 
यह लीला है उस नन्‍्द्ललन मनमोहन जखसुमति- छेया की । 
रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की ॥। 


भारतेन्दुजी से लेकर आज तक कविगण बढ्ढों का 
प्रयोग करते चले आ रहे हैं । 


रचना-शैज्ञी में जो चुलबुलाइट, विनोद, व्यंग्य और 
वक्रता आजकल के कतिप्य लेखकों में मिलती है उसका 
बहुत कुछ श्रेय फारसी को है । फारसी या उढ के संसर्गे 
के ही कारण हिन्दी में ये! विशेषताएँ आई हैं। प्रायः देखा 
जाता है कि जो लेखक उदू या फारसी-साहित्य का ज्ञान 
रखते हैं उनकी हिंदी में ये गुण विद्यमान रहते हैं. । 


इस श्रकार हम देखते हैं कि क्‍या भाव, क्‍या भाषा, 
क्या छंद, क्‍या रचना शेली, द्विन्दी के सभी अंगों पर 
फारसी का गहरा भ्रसाव पड़ा है । 


हिंदी पर अगरेजी का सी कम अभाव नहीं पड़ा है। 
अगरेजों के प्रोत्ताइन और सहायता से हिन्दी-गद्य का 
विकास हुआ है । उसने अगरेजी-गद्य का अनुसरण करके 
उसी के अनुरूप शरीर-रचना की है । 


न पहले नादक को लीजिए । गद्य के इस अंग पर 
गंगरेजो का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है | इमारे यहाँ नाटकों 
में रस को प्रधानता दी गई थी । अँगरेजी नाढकों में अंतः 


हिन्दी पर विदेशों भाषाओं का प्रभाव ] [ ३१३ 


कहानी नामक गद्य के अंग का विकास सी अगरेजी 
कहानियों के आधार पर हुआ है, संस्क्ृत के 'हितोपदेश! 
अथवा “राजतरंगिणी' के ढंग पर नहीं । आजकल फी 
कहानियों में प्रायः सादे ढंग को कुछ घदनाएँ पाठक के 
सम्मुख रक्खी जाती हैं जेसा कि ऑअँगरेजी कहानियों सें 
होता है । 


निवबन्ध लिखना तो हमने बहुत कुछ अगरेजी-साहित्य से 
ही सीखा है | अँगरेजी-साहित्य निबन्धों से भरा-पूरा है। 
हिन्दीवालों ने इससे बहुत लास उठाया है | अब धीरे- 
धीरे हमारे यहाँ भी अच्छे-अच्छे निवन्‍्ध लिखे जाने लगे 
हैं । स्वर्गीय पं० रामचन्द्र शुकल एक प्रौढ़ निवन्ध-ज्ेखक 
थे । उनके निबनन्‍्ध अगरेजी के उत्कृष्ट निबन्धों से ठहर 
क्ेने योग्य हैं । 


समालोचना भी अऑअगरेजी की देन है । पहले हमारे 
यहाँ समालोचला का प्रचार न था । रुंस्कृत के आचाये 
किसी पुस्तक की समालोचना न देकर लक्षण-अ्न्थों में 
श्रेष्ठ काव्य-रचनाओं को रप्त, अलंकार, ध्वन्ति आदि के 
उदाहरणों के रूप में ओर निकृष्ट रचनाओं को दोष के 
उद्ाहरणों में दे दिया करते थे | कभी-क््षी किसी कवि 
या लेखक की प्रशंसा एकाघ श्लोक द्वारा भी कर दी जातो 
थी । पुस्तकाकार समालोचना का चलन हमारे यहाँ ना 
था | अंगरेजी में इस प्रकर की आलोचना का रिवाज 

। अतः अगरेजी के सम्पर्क में आने पर उसकी इस 
विशेषता का हिन्दी पर खूब प्रभाव पड़ा । आजकल हिन्दी 
में भी पुस्तकाकार समालोचनाएँ बहुत देखी जाती हैं । यह 


* 3 3५१७ । 





-अगरेजी का ही प्रसाद है: कि आज हिन्दी में कवि य्या या ः 
लेखक “की अत्त:अक्ृति की छान-चीन करनेवाली समालोचनाओं - 
.. का भी सूज्रपात हो गया है. । है 





5 अब पद्म को लीजिए .ै। अँगरेजी: कविता - की अधृत्तियों 
से हमारी श्रधुनिक कर्विता: पूर्णतः प्रभावित तु 
“आजकल अगरेजी- सें प्राय: अ्रगीतात्मक शैली में कविता ह्दीः 
| |. हिन्दी में भी कविता के लिए वर्तमान काल: में 
: यही शैली अपनाई जां- रही है। पं० सुमित्रानंदन' पंत, पं०. 
सूयकान्त. निराला, श्रीमती महादेवी वर्मा प्रभ्ृृति कवि इसी 
:रैली में. रचंना करते हैं. इंसके अ्रतिरिक्त अगरेजी- कविता थे 
अभिव्यंजनावाद के अवाह में अवाहित हो रही है। उसी की _ 
_नर्केल करती हुई हिन्दी कविता भी अभिव्य॑ंजनावादी हो रही: है।: 
कला कल्ला ही के लिए! बाद को भी अँगरेजी-कविता से 
हिन्दी कविता अहँण: कर रही है । छायावाद भी अँगरेजी 
कविता की. देन है|. हिंन्दीवालों- ने. इसे बँगलावालों से: 
5 चंगलावालों ने. इसे. अँगरेजी कविता से. लिया है. 
“हिन्दी की प्राचीन कविता -में “रहस्यवाद! का मौलिक एवं हु 
सत्रतंत्र, रूप मिलंता परन्तु आजकल का छायांवाद .- 
“उससे भिन्न है । अगरेजी-कविता की भाँति हिन्दी-कंविता 
भी छन्दु-वन्धन से मुक्त होने का प्रयत्र कर रही है ओर 
अब वह प्रगतिवाद के ज्षगी: है. 5००. 


















४ ही तब रहकर : हिन्दी के “लेखक 
“अगरेजी- की- लाक्षणिक पदावलियों 






वियार्थीन्‍्जीवन और संयम ] [ ३१४५ 


वाद करके अपनी मसाषा में रखने लगे हैं । यह अबृत्ति 
अच्छी नहीं है | ऐसा करने से हमारी भाषा की स्वासा- 
विकता नष्ट हो जायगी । वास्तव में (केसी भी भाषा के 
मुहावरे या लाक्षणिक पद किसी अन्य भाषा. सें अनुवादित 
नहीं हो सकते । 00789०णघाए 209700प77 का अनुवाद 
स्वप्निल आभा! और “(०वपवेकआा १7७७४” का अनुवाद 
स्व स्वप्न करके इन्हें हिन्दी में खपाने का अयक्षन कभी 
सफल नहों हो सकता । भाषा इन शब्दों को कभी नहीं 
पचा सकती । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी-भाषा और उसके 
साहित्य पर फारसी तथा अगरेजी का पयौप्त प्रभाव पढ़ा 
है । इन दोनों भाषाओं के अतिरिक्त अरबी, तुर्की, पु्त- 
गीज, फ्रेच आदि साथाओं का भी उस पर प्रभाव पढ़ा 
है | पर यह अभाव शब्दों की संख्या परिवद्धित करने 
तक ही सीमित रहा है । विदेशी प्रभाव के सम्बन्ध में 
इतना जान लेना चाहिए कि हम सेव नीर-क्षीर विवेक 
से किसी विदेशी भाषा की अच्छाइयों को अरहण करने 
शोर बुराइयों को अपनी भाषा में अ्रविष्ट न होने देने के 
लिए सतक रहें । तभी हमारी भाषा और साहित्य का 
कल्याण हो सकता है, तभी हमारा साहित्य संसार में 
उच्च स्थान पाने का अधिकारी हो सकता है । 


विद्यार्थी जीवन और संयम 


) पअ्रस्तावना--विद्यार्थी-जीवन का महत्व 
) विद्यार्थी-जीवन में संयम की आवश्यकता शोर उसके भेद्‌--- 


१ 
५ 
रे 
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( के ) शारीरिक संयम ( ख ) मानसिक संयम 
( २ ) विद्यार्यो-जीवन में संयम-प्राप्ति के साधन-... 
(४ ) विधाथों-जीवन में संयम की महत्ता-- 
( के ) शारीरिक स्वास्थ्य की उपलब्धि ( ख ) मानसिक स्वास्थ्य सी 
आत्ति (था) ज्ञानोपाजन में सहायता (घ) आत्म-संस्कार का 
श्रीगणेश ह 
(५) उपसंद्ार->भारतीय विद्यार्थियों में असंयम 


विद्यार्थी-जी वन वह साँचा है जिसमें नागरिक ढलते 
। यह वह जीवन है जिसमें मानसिक ओर ओआत्मिक 
उत्थान का सूत्रपात होता है । यह वह जीवन है जिसमें 
जपार एवं संस्कृति का श्रीगणेश होता है | यह वह 
जीवन है जिसमें भावी जीवन के लिए सम्वल्न एकत्रित 
किया जाता है | भानव-जीवन का अन्य कोई अंग इसकी 
पता नहीं कर सकता | इसका महत्व, इसका गौरव, 
कौन नहीं जानता ? इसकी महत्ता के कारण ही ग्राचीन 
काल्न में विद्याथियों का जड़ा सम्मान होता था । राज़ा- 
भहाराजा तक उनको मस्तक नवाते थे और उन्हें आता 
इुआ देखकर उनके अभिनंदनाथ सिंहासन छोड़ देते थे । 
पत-धान्य से विद्यार्थियों की सहायता की जाती थी | 
>तभान काल में भी विद्यार्थी-जीवन को आदर की दृष्टि 
से देखा जाता है, उसके भहत्व को स्वीकार किया जाता 
! आजकल धनिकों और सरकार की आर से विद्या- 
थियों के लिए दात्र-इत्ति की व्यवस्था की जाती हैं. समाज 
में भी उनका आदर होता है और उन्हें समाज के प्राण 
समझा जाता है। 






ऐसे महत्वपूर्ण -विद्यार्थी-जीवन की. सफल्नता - के लिए - 
यम नितान्त -आवश्यंक- है.) संयम के अभाव में विद्यार्थी : ... 
5 “लिए आगामी-जीवंन: का मांगे परिंष्छुत करना कठिन - 
ही नहीं, असंभव है.। उसके बिना मानंसिक-तथा आत्मिक _ ... 
उत्थान / का रंवंप्न स्वप्त. ही. रह जाता. है । “उसके बिना: 
सश्ची विद्या नहीं प्राप्त “की. जा सकती । उसके. बिना : 
नांगरिकता के गुणों की प्राप्ति ठेढ़ी खीर है ।. संयम के 
दो अल हें--शारीरिक संयम :और मानसिक संग्रम ॥ ४४: 
शारीरिक संयेम से तात्पय खान-पान, .आहार-विहार, निद्रा 7 
जागरण: सम्बन्धी : नियंत्रण है .।: मानसिक. संयम का . 
अभिप्राय चित्वृत्तियों, इच्छाओं और: वांसनाओं-. का... “ 




























शरीर पर अधिंकारं होना: चाहिये, जिंहा आदि: इन्द्रियों- ना 
पर अंधिकार होना चाहिए “बह रसना फा- दास बन. 
कर मिच मसालेदार एवं. चंठपटे - खांद्य पदा्थों- का: सेवन - 















है. कि. स्वाद के हे चक्कर में पढ़कर ४ 
सेवन न किया: जाय॑, : प्र 
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भोजन किया जाय जिससे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न न. 
हो | इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को अल्पाद्ारी भी होना 
चाहिए | जिहा के संयम का एक दूसरा पहलू भी है, 
जिसका तात्यरयें बाचनिक संयम है । विद्यार्थी को, चाहिए 
कि वह मिप्ठभाषी हो, अध्यापकों के प्रति विनम्र तथा 
सम्सान-सूचक वाणी का आयोग करे और किसी को अप- 
शब्द न कहें । जिह्ा के साथ-साथ विद्यार्थी का निद्रा पर 
भी आधिपत्य हो | उसकी तिद्रा श्वान-निद्रा हो । उसमें 
इच्छानुसार जगने और सोने की ,शक्ति हों । बहू कम 
सोने वाला हो तसी वह विद्योपार्जन सें सफल हो 
सकेगा । 


शारीरिक संचम के लिए समय का अतिपान्नन नितान्त 
आवश्यक है । समय के प्रतिपालन बिना जीवज़् नियमित 
नहीं वनाया जा सकता । जऔवन के नियमित 
विना शारीरिक संयम की प्राप्ति आकाश-कुझुम ही है | 
जो ज्यक्ति कभी १० बजे भोजन करता है ओर कभी १२ 
बजे, कभी सा्यकाल ४ बजे शोच को जाता हैं और कभी 
७ बजे, कभी रात्रि को ६ बजे सो जाता है और कभो 
१२ बजे, कभी आ्रातःकाल ४ बजे सोकर उठता है और 
कभी ७ बजे वह केसे संयमी हो सकता है? अतः विद्यार्थी 
को समय के मतिपालन का विशेष ध्यान रखना चाहिए । 


अब सानसिक संयम को लीजिए। इसकी प्राप्ति के 
जक्षिए एक साधन तो यह है कि विद्ार्थी अपने मस्तिष्क 
को सदेव किसी न किसी कार्य में संलप्त रक़्खे; शून्य 
सस्तिष्क विकारों की ओर उन्‍मभुख होता है | कहा भी 
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वासनाओं का “दमन होता “है ।- तीसरा साधन 
ता-। इससे चित्त को : किसी एक -ही- स्थान पर: 

करने की: शक्ति प्राप्त होती. है । जो विद्यार्थी पुस्तकों .. 
“मनन द्वारा एकाग्रता: के शुण - को प्राप्त कर लेता है. 
बह स्वत: ही मानसिक संयम की ओर अग्रसर होता है।. 
पर जो विद्यार्थी: अपने मन पर- निर्यत्रण नहीं -रखता, जो 
विद्यार्थी, अपने: मन को: नहीं रोक सकता वह विद्या नहीं : 
प्राप कर सकता । जो कसी इच्छा होने पर: छिनेसाहॉल 
जायेगा, कंभी मेले की सैर -क़रने दोड़ेगा, कभी साच 
देखने  जायंगां। कभी तांश, शतरंज आदि खेलों - में ; भाग - 
लेगा, कभी गप-शंपः उड़ायगा, कभी: तमाशा देखने जायगां,- . 
“क्या पढ़ेगा. ? कहते को तात्पयय/ यह नहीं कि विद्या- 
धियों की उक्त बातों से कोई सम्बन्ध ही: नहीं. रखना: : 
चाहिए, :बंल्कि यह है कि उन्हें इन बातों में अपना: कम 
मं." समंच जिससे विद्याध्यंयन . में मं 














“संयम: की प्राप्ति से: विद्यार्थियों को बहुत लाभ 
पहुँचेगा ।- उन्हें. शारीरिक स्वास्थ्य, उपलब्ध “ होगा, उनके. 
शरीर में कोई रोग घर न कर -सकेगा-।. प्रायः देखा 
“जाता है कि उन्हीं मनुष्यों के शंरीर- रुग्ण होते हैं जो - 
खान-पान, आइार-विहार और निद्रा ह 
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जीवन नहीं ज्यत्तीत करते । अतः जो विद्यार्थी शारीरिक 
संयम का तिरस्कार करेगा वेद सदैव रोगाक़ान्त रहेगा 
ओर. विद्योपार्जन फरना उसके लिए टेढ़ी खीर द्वो जायगा। 


(80079 7्रणते मे) 8 50070 ४0वए' के अनुप्तार 
शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वस्थता का उत्पादक होता 
है । जिसका शरीर नीरोग दोगा उसका मस्तिष्क 
टीक कार्य करेगा । अथोत्‌ शारीरिक संयम से मस्तिष्क 
का भी छविंत दोता दे | पर वस्छुतः मानसिक ,कल्याण 
की पूर्णता मानसिक संयम से दी संभव है । मानसिक 
संयम द्वारा। विद्यार्थी अपने मन पर विजय ओआप्त करे 
सकेगा । फिर उसका मन बुरी बुरी बातों की ओर उनपर 
'ल होगा । फिर उसमें कुविचार उत्पन्न न होंगे । फिर 
उसका मस्तिष्क उत्थान की और अग्रसर होगा ) फिर 
उसकी बुद्धि निर्मल ही जायगी । 


विद्यार्थी-ड्रीवन में संयम से झ्ञानोपाजेन में भी सहायता 
मिलती है| जिस विद्यार्थी का स्वास्थ्य ठीक हो, जिस विद्यार्थी 
का मस्तिष्क भल्ता-च॑गा हो, वह क्या कारण हैँ कि 
ज्ञानोपार्जनन में सफल न दो ? ' संयमी विद्यार्थी के लिए 
विश्व में क्लानोपार्जेन के अतिरिक्त अन्य कोई आकर्षण नहीं 
होता । वह योगी की भाँति विद्यान्पाप्ति के त्रत सें ब्रती 
होकर सांसारिक सम्बन्धों को ठुकरा देता है। वह भगवती 
चीणापाशि के प्रसादार्थ निद्रा का त्याग करके पुस्तकों की 
आराधना में संलम रहता है । उसका एक मात्र लद्य 
होता है ज्ञान का संयम । उसके लिए वह जीवन के 
खुखों का उत्सग कर देता है और जहाँ-जद्ाँ उसे ज्ञान 
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की किरणें मिल़्ने की आशा होती है वहाँ-वहाँ चह आंलस्य 
फा परित्याग करके उसी प्रकार दोड़ता हुआ जाता हे जिस 
प्रकार एक चुधित व्यक्ति भोजन-प्राप्ति के सथाव पर। जिस 
विद्यार्थी में संयम नहीं होता वह न तो झुचारु रूप से 
विद्या ग्राप्त कर सकता है और न विद्या का ठीक ठोक 
उपयोग कर सकता हे । 


संयम से आत्म-संस्कार का भी श्रीगणेश होता है । 
जब शरीर और मन संयमित होगा तब आत्मा स्वतः 
उश्चञता की ओर अग्नसर होगी । विद्यार्थी-जजीवन में संयम 
का पालन करते रहने से आत्मा निरंतर शुद्ध होती चल्ली 
जाती है । कोई विद्यार्थी आरम्भ -में केसा ही दुष्ट क्‍यों न 
हो, फेसा ही पतिंत क्‍यों न हो, कैसा ही दुराचारी क्‍यों 
न दो, संयम के प्रताप से सुधरे बिता नहीं रह सकता। 
संयम ऐसा! जादू डालता है कि उसकी आत्मा आपसे आप 
निमल होने लगती है । जिस प्रकार अप्रि की ताप से 
शुद्ध होकर रवरणें 'का रूप निखर आता है उसी प्रकार 
संयम से हृदय की कालिमा नष्ठ होकर उसका भव्य स्वरूप 
मलकने छूगता है । खंयमी विद्यार्थी आत्मसंस्कार रूपो 
सम्बल से युक्त होकर जब गाहेस्थ्य-जीवन में प्रवेश करता 
है तब वह स्वेदा शान्तिमयथ रहता है और उसके हृदय 
को वास्तविक आनन्द की अनुभूति होती है । आगे चल्न- 
कर ऊब उसकी यह जीवन-यात्रा समाप्त होती है तब चह 
स्वर्गीय जीवननयात्रा सें भी उसी सम्बल्न फो अक्षय निधि 
के सद्श जीवन-साथी पाता है । 

र्‌१ 
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कितने खेद की वात है कि संयम के इतने महत्वपूर्ण 
होने पर भी भारतीय विद्यार्थी उसका आश्रय अदहण नहीं 
करते । जो रूुयम तिमिराच्छन्न हृदय में आलोक का प्रसार 
करता है, जो दांयम शरीर आर मन की रघ््ा करके 
ज्ञानोपा्जन का भार्ग परिष्कृत करता है, हमारे विद्यार्थियों 
फो आक्ृष्ट नहीं करता । न उनमें जिहा का संयम देखा 
जाता है ओर न छुघा का । न उनसें शरीर का संयम 
देखा ऊाता है और न मन का। कहना न होगा कि हमारे 
विद्यार्थी तो! संयम के उल्लंघन में अपनी शान सममते हैं। 
जहाँ जापानी विद्यार्थी उसके पालन में अपना गौरव सममते 
हैं वहाँ हमारे विद्यार्थी उसके पालन में अपनी हेटी समम्तते 
£ | स्कूल से' छुट्टी होने पर सढ़क पर जाते हुए जापानी 
विद्यार्थियों को देखिये । यहाँ की सी धक्का-मुक्‍को, हू- 
इल्लड़ ओर गाली-गलोज का वहाँ नाम-निशान भी नहीं 
मिलेगा । यहाँ तो क्लास से एक मिनद के लिए भी 
अध्यापक वाहर चला जाता हैं तो क्लास में तुफान आ 
जाता है | छोटी-छोटी वातों पर विगड़कर विद्यार्थी हड़ताल 
कर देते 8 ओर अपने अ्रध्यापकों से टक्कर लेने में इन्हें 
तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती । आए दिन उनकी 
उच्छुद्डलता की कहानियाँ समाचार-पत्रों में प्रायः देखने को 
मिलती है | अभी कुछ दिन हुए गणित के ल्किप्ट पर्चे से 
ऋद्ध होकर लाहौर के परोक्षार्थी परीक्षा के समय परीक्षा- 
भत्रन को छोड़कर पंजाव-विश्वविद्यालय-भवन पर घिर आए 
ओर पत्थर बरसाकर खिड़कियों को तोड़-फोड़ डाला। क्या 
शिक्षित कहलानेवाले व्यक्तियों का यह कार्य किसी प्रकार: 
भी उचित कहा जा सकता है १ क्‍या यह कार्य सभ्यता 


“ह्वावलम्ब, की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष! ] [ ३२२ 


की किसी भी कोदि में आ सकता है ? क्‍या भारत को 
इन भावी आशाओं से देश का कल्याण हो सकेगा ऐै 


वस्तुत: भारतीय विद्यार्थी असंयम की साक्षात्‌ सूर्ति 
बने हुए हैं । नियन्त्रण की भावना उन्हें स्पशें तक नहीं 
कर रही है । उनके तथा राष्ट्र के छित ४ यह वांछुनीय 
है कि वे संयम की उपासना करें। संयम अमृत है, असंयम 
विष । संयम से उत्थान होता है अधंयम से पतन। संयम 
से सुख मिल्लता है, असंयम से दुःख । संयम से इंश्वर की 
प्राप्ति होती है, असंयम से नरक की विभीषिकाओं को ।, 


“खावलम्ब की एक माखक पर न्योछावर कुबेर का कोष 


( १ ) अस्तावना“>स्वावल्षम्बन की महत्ता 
( २ ) स्वावलम्बन से लास-+-- 
( छू ) उन्नति ( ख़ ) सुस्त, संतोष ओर शान्ति ( ग ) आत्म-संस्कार: 
(घ ) गौरव तुथ्ा यश 
( ३ ) स्वावलम्बन से देश तथा सम्राज का हित 
( ४ ) कतिपय स्वावलम्बी आत्माएँ 
( ५ ) उपसंहार--हमे स्वावलम्बी होना चाहिए। 
' सचमुच स्वावलम्बन वह अहितीय सम्पत्ति है जिसके: 
समक्ष कुबेर का कोष भी तुच्छ है । स्वावल्म्बन वह स्वर्गीय 
शक्ति है जिसके सम्मुख कठिनाइयों के पर्वत चूर-चुर हो 
जाते हैं.। स्वावल्लस्बन वहू दिव्य गुण है जिसके सामने 
सफक्षता-देवी दइाथ जोड़े हुए खड़ी रहती है । जिसमें यह 


ः 
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देवी गुण है वह जल में तूँची के सहश सब के ऊपर 
रहता है | शरीर-बतलल,, परिवारुवल, अभुता-चल, धन-वल, 
विद्या-बल, प्रश्नति जितने चल हैं वे स्वावल्लम्बन के बल के 
सामने श्रीह्ीन हो जाते हैं । रूस, इंगलेर्ड, अमरीका आदि 
देश जिनके भाग्य का खितारा आज सातवें आसमान पर 
चमक रहा है, जो आज मनुष्य जाति के सिरताज हो रहे 
हैं, स्वावल़म्बन के कारण ही इतने ऊँचे उठे हैं । इनके 
अख्युत्थान का रहस्य स्वावल्लसम्वन ही हैं । सारतवर्ष की 
वर्तमान अधोगति का सूल कारण स्वावत्तम्बन का अभाव 
है । हम भारतीयां थ अपने पैरों पर खड़ें होने की भावना 
ही नहीं रह गई हैं । आजफल हस अकर्मेण्य वनकर 
'परमुखापेज्ती हो गए हैं । 


स्वावत्लम्व॒त उन्नति का सच्चा रहस्य है, अभ्युद्य की 
'हढ़े सित्ति है, उत्थान का सूल्मन्त्र है, अभिवृद्धि की अहविदवीय 
कुंजी है | जो मनुष्य स्वयं अपने हाथों से अपना कार्य 
करता है वह अवश्य ऊँचा उठता द्वे । जो भनुष्य अन्य 
किसी व्यक्ति की सहायता की अपेक्त नहीं करता, वरव्‌ 
एक सात्र अपनी शक्ति छवं चल्ल पर निर्मेर होकर कक्त्य 
पथ पर आएद़ दोत्ता है उन्नति स्वयं परिचारिक्ा बनकर ज्यका 
साय परिष्छत करती है । “956 छाए 089 एछ0 
5७9 #शा5७ॉए७७” के अनुसार ईश्वर सी उन्हीं की 
सद्दायता करता है जो अपनी खद्ठदायता आप करते है, जो 
निःशंक होकर भव-सागर में जीवन-नोका अपनी आप खेत्ते 
हैं । इसके विपदीत जो भाग्य का आश्रय प्रहण करते हैं 
ओर स्वयं अपने ह्यथ-पेर नहा द्विल्ाते, वे ईश्वरीय सहायता 
से वंचित रहते हैं । ऐसे लोग कायर मन वाले तथा आत्सी 


प्र 
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होते हैं जैसा कि लक्ष्मणजी ने इन पंक्तियों में कद्दा है-- 
कादर मन कर एक अधारा | 
देव देव शआलसी पुकारा ॥ 


ऐसे लोग अपनी दशा में कुछ भी सुधार नहीं कर 
सकते / उन्नति का स्वप्न देखना इनके लिए व्यर्थ है । 
नियति ने पहले ही से इनके लिए अधःपतन का शर्त तैयार 
कर दिया है । उन्नति तो स्वावलम्बी व्याक्ति के ही इशारे 
पर नाचती है । संसार में ऐसा कौनसा काय है जिसे 
वह न कर सके ? संसार में ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसे 
वह उपलब्ध न कर सके ? 


जब स्वावल्लस्बन उन्नति की योजना करता है तब उसके: 
द्वारा सुख की योजना होना अवश्यम्भावी है। जहाँ उन्नति' 
दहोगी वहाँ सुख अवश्य रहेगा। दोनों का धनिष्ट सम्बन्ध है | 
स्वावल्लस्वव के सहारे जब किसी कार्य में सफलता प्राप्त 
होती है तब हृदय की कली-कली खिल जाती है, हृदय 
उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है । यद्यपि सफलता मात्र आननद्‌' 
का आविभीव करती है, तथापि स्वावत्लम्बन-जन्य सफलता से 
जो आनन्द उत्पन्न होता है वह पहले प्रकार के आनन्द 
से मात्रा में कही अधिक और विशेषता में कहीं सिन्न होता 
है । वह आनन्दानुभूति अनूठी होती है जो हृदय में 
उत्साह का संचार करती हुई आत्मनिभरता की चेतना का 
पोषण करतो है, उसे उद्दीप्त करती है। दो विद्यार्थियों को 
देखिए जो गणित के एक ही प्रश्व को हल करने में 
संलग्न हैं । पहिला किसी अन्य विद्यार्थी की: 
सहायता से उस प्रश्न के हल करने में सफल होता है ! . 


॥ 










दूसरा अकेला. ही - उसके हल: में : संलग्न है और. 
: बार-बार असफल होने पर भी उत्साह-भंग न. होकर: उसे 
है करके ही छोड़ता है-। उन दोनों के आनन्द में स्पष्ट 
अन्तर दृष्टिगत्‌ होगा, इसमें. धन्देह नहीं ।- स्वावलंम्बी 
. व्यक्ति. को यदि कभी असफलतों का भी मना: कर- 
. पड़ता है तो उसे ढुःख तहीं' होता, क्योंकि उसे इस बात 
का खन्‍्तोंप रहता है कि उसने शक्ति भर अपना क का 
यहां. 




















. किया और अयत्न तथा परिश्रम से सुख: नहीं मोड़ा 
> आत्म-संतोष उसे - शान्ति प्रदान : करता: है और. उसकी 
 इतियों को संकुचित नहीं: होने देता जो स्वावल्नम्बन की 
: शरण लेता है... उसे जीवन की आवश्यकताएँ .. 
. सतातों 4 उसे भोजन की समस्था संत ती. 
- वर्स्त्री की । जो: अपने- पैरों पर खड़ा होगा, 
- हाथा: से खूब. काम: करेगा, बह. कया - कभी 
“रह सकता है ? हुःखी तो वही रहेगा जो 
- 'ताकेगा, जो अपने हाथ-पैर नहीं 








८ « स्वावलबन्बन - आत्म-संस्का: 
: स्वावल्लस्वन -की- साधना: से: अं 
“है लिस- अकार अप्रि 


 #ऋ0४॥४: के अनुसार “परिश्रम: इश्व 
कहने की आवश्यकता न ै 








त्मा “इस: प्रकार 
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आत्म-दमन, अध्यवसाय, हृढ़ता, धेयं, सनन्‍्तोष अआदि उत्कृष्ट 
गुणों की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य अपनी आत्मा कां 
उत्तरोत्तर विकास करता हुआ अपना कल्याण करता है । 
इसके विरुद्ध अकमंण्य बने रहकर दूसरों का मुह ताकने 
से आत्मां निवल हो जाती है, क्‍योंकि ऐसा करने से आत्म- 
सम्मान नहीं रह जाता और अपने को तुच्छ सममने की 
भावना पेदा होती है। 


स्वावल्मम्बी व्यक्ति को विश्व में गोरव मिलता है, 
संसार सें उसकी प्रशंसा होती है । वह कठिन से कठिन 
कांय सम्पादन करने में ऋृत-कार्य होता है । अतः दुनिया 
उसका लोहा मानती है । वह अपने वाहु-बल्ल एवं कार्य 
साधना से अलशुपम उन्नति कर दिखत्लाता है | इससे जन- 
समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ओर उसका चारों ओर 
आदर होने लगता है | माता-पिता अपने बालकों को उसका 
अनुकरण फरने की शिक्षा देते हें । आजीवन तो वह प्रशंसा 
का पात्र रहता ही है, मृत्यु पश्चात्‌ भी उसकी यश-चन्द्रिका 
विश्व. में अपना निर्मेल तथा सुशीतल प्रकाश छिठकाती 
रहती है! 


यह नहीं कि स्वावलस्वन से मनुष्य अपना ही सला 
कर सकता हो, अपना ही हित-साधन कर सकता हो, 
वरन्‌ वह देश और ससाज की दशा भी सुधार सकता 
है, देश तथा समाज का मुख भी उज्ज्वल कर सकता है। 
पर जो मनुष्य अपना ही छ्विंत नहों' कर सकता बह समाज 
अथवा देश का द्वित क्‍या करेगा ? गत्येक देश की उन्नति 
का श्रेय उस देश की स्वावलम्बी आत्माओं को रहा है 
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ओर सदेव रहेगा । ये आत्माएँ ही समाज की कुरीतियों 
का निराकरण करती हैं, धार्मिक अन्ध-विश्वासों का अन्त 
करती हैं, राष्ट्र की संरकज्षा के साधन जुटाती है । बड़े-बड़े 
वैज्ञानिक कौन पैदा करता है ? बड़े-बड़े सुधारक, कौन 
उत्पन्न करता है ? बड़े-बढ़े विद्वानों को कौन जन्म देता 
है ? बड़े-बढ़े राजनीतिल्ञों का जनक कौन है ? स्वावलम्बन 
स्वावृलमम्बत, स्वावलम्बन । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इन्हीं के द्वारा समाज और देश उन्नत एवं सम्ृद्धिशाली 
बनते हैं। रूस, अमरीका, इँगलेण्ड आदि देश इसके ज्वल्लन्त 
उदाहरण हैं । 


विश्व का इतिद्दास स्वावल्लम्बी आत्माओं की गौरव- 
गाथाओं से जगमगा रहा है । नेपोलियन के नास को 
कौन नहीं जानता ? कैसी निम्न स्थिति से ऊपर उठकर 
वह महान्‌ विजयी हुआ ! थूचान में किलेन्थिस नामक एक 
अत्यन्त गरीब विद्यार्थी मजदूरी करके अपना निर्वाह करता 
था और पाठशाला, की फीस भरता था। किसी से 
सद्दायता लेना उसे स्वीकार नहां था । वह एक साली के 
बगीचे में पानी खींचता था और एक बुढ़िया के घर .आठा 
पीसता था'। रैमजे भैकडानल्ड भी मजदूर से, इईगलैएड का 
प्रधान मंत्री बच गया । हिदलर ने स्वावल्लस्वन के महामंत्र 
से अभिमंत्रित होकर बड़ी-बड़ी शक्तियों से लोहा लिया'। 
हमारे देश में भी छतन्नपति शिवाजी ने अपने दी पेरों पर 
खड़े होकर सुगल-सम्राट औरक्कजोंब को नाक चने बिनवा 
दिए । महात्मा गाँधी को देखिए । आत्म-निभरता के श्रवल 
प्रताप से उन्होंने विश्व को हिल्ला दिया । स्वावलम्बन 

शक्ति से शअ्रद्धितीय उन्नति करके उन्होंने सारे संसार को 


$ 




















आदि के भवन का प्रवेश-द्वार, है... हसे - लोगों से... इस का 
दिव्य: गुण * | हम अपने आप : अपने -पैरों:.. 
पर नहीं खड़े होते, हंस अपने आप अपनी सहायता नहीं. . . 
करते ॥: हमें -सदेव दूसरों की. सहायता: प्राप्त करने की 
“आकांक्षा रहती: है ।. हमारे विद्यार्थी-गंश पुस्तकों के अध्ये- 
“यने में. संवर्य/ अपनी शक्तियों का: उपयोग न करके. -इंधर 
धर: नोठों ४ 70068 ) और सद्दायक -पुस्तकों- का आश्रय 
 भ्रहंण करते हैं. हमारे नवयुवकों “में: अपने हाथ-पेरों से 
८: जीविका : उग्रजेन करने को- भावना: नहीं होती । वे-अपनी: 
 जीवनं-यात्रा के लिए. माता-पिता -से. सम्पत्ति. को आशा रखते 
: हैं.) हमें अकर्सण्य और आलसी - चने: रहकर जोवन  व्य- 













: इसी. का परिणाम है:।- यही कारण है कि. हंम  पराधीन 
हैं, हम: बरिद्रं हैं.। व हममें बल है ओर न हममें शक्ति:। 
क्या: इमारे लिए यह उचित नहीं-है कि हम. अब-.सी - 
चेतें.. और :अफमण्यता.-तथा: देवाधीनता का परित्याग: करके 
स्वावल्लम्बन का: सद्दामंत्र : जपें,.. जिससे. हमारा - देश _ बल, 
विद्या. ओर धन: से सम्पन्न हो और हम अपनी उन्नति 
करके. स्वतन्त्र वायुमंण्डल में साँस लें ९ 















नै 2० ] [ अकर्प- पक्ष 
अहिता का आदर्श शोर राष्ट्र को रचा 


( १ ) प्रश्तावना-«विश्य मे हिंसा का ताडिव श्र्ग्य 

(२) अर्दिया की महत्ता 

(३ ) श्र्दिसा का आदर्श 

(४) अरदविंसा से आन्तरिक अशान्धि के समय राष्ट्र को रत्ा की संभावना 
(५ ) अहिंसा से बाद्य ग्राकाणों के समय राष्ट्र की रक्षा की संमायना 

( ६ ) उपसंहार---सरांश 


आज विश्व में छिंसा का ताण्टव लत्य हो रहा हैं। 
आज संसार में रण-चण्डी विकरात रूप धारण करके रख 
से सनी हुई ज़िद्द/ चारों और लपलपा रही हैं | आज 
नर संहार बर्चरता की चरम-सीमा तक पहुँच गया है । 
आज भहाकात्न की ध्वस-लीला हो रही हैं । आज दिगनत- 
व्यापी समर प्रक्लय-फात्नोन हश्य उपस्थित कर रहा है । 
आज नरूपिशाय मानव-जाति के भवन को रूधिर के प्रवाह 
में बहा रहे हैं | आज विश्व के कुरुझेत्र में असंख्य परि- 
चारों का अस्तित्व मिट रहा हँ, असंख्य स्‍्त्री-पुरुषों की 
जीवन लीला समाप्त हो रही है, अनेक देश पद-वलित 
हो रहे हैं, अनेक राष्ट्र मिद्ठी में मिलन रहे हैं | आज इिंसा 
को अखंड साम्राज्य है, आज हिंसा की दुंदुभी विशा- 
विदिशाओं को अतिध्वनित कर रही हे । इस समय 
अधिसा की आवाज कौन सुनता है ? उसकी शक्ति में 
किसे विश्वास है ? आजकल तो उसका ज्ञीण स्वर नक्कार- 
खाने में तूती की श्ावाज हो रहा है | 


पर इससे अद्विंसा की महत्ता, अट्टिस का गौरव, 






सकी उपासनों न करे, भले ही खून के प्यासे नर-वेशी गा हट 
कैव उसको पेरों: _ ठुकरा दूं, पर वह अपना झुआत्र . 





















विदित वाक्य है. वस्तुंत: अहिंसा धर्म का सं्वेत्कष्ट अंश 
जि संसार में आज तक कोई ऐसा घम नहीं चला. है 
सने अहिंसा : को - अपने सिद्धान्दों में स्थान नदियां हो - 
हर इसाई-धरम, क्या बोद्ध-चस, कया जैन-घर्म, क्या वैेदिक- - 5 
धंमे: सभी हँसा पर अत्यधिक जोर देते है; क्योंकि यह... 











पन्न किया है । हमें कया अधिकार “है. कि. अपने 








निरीह “निर्दोष एवं अशान्त - आणियों का वध करें / 





गे सच्चा सागे है. इस्वर ने सभी जीवधारियों -- 


वश उन्हें कष्ट दें, उनकी हंत्या करें ? क्या “हमारे - - 

ईश्वर प्रसन्न होगा ?: सचमुच हिंसा करना -... 
परमात्मा को अग्रसन्न करना है.) सलजुष्यता की 
प्से नत्तीच कार्य और क्‍या हो सकता है कि हसे : - 
हुसा. . 





३३२ | । [ प्रबन्ध-यीयूष 


सस्वन्धी श्र््िसा ही आती है | पर अट्टिसा का श्रादर्श 
कम के अतिरिक्त सन और चचन की अ्विसा भी चाहता 
है | हमें आदर्श अद्ििंसावादी ड्ोने के लिए यड्टी आवश्यक 
नहीं है. कि इम अपने हाथ से किसी प्राणी को कष्ट न 
पहुँचावें, किसी जीवधारी के प्राण न लें. दरनत यह भी 
आवश्यक है कि हसारे मन में किषी ग्राणी के अद्वित की 
भावना न ही और हम किसी प्राणी के प्रति घाद्ु शब्दों 
का प्रयोग न करें । यह देखा जाता है. कि कभी कभी 
वाणी की हिंसा कम की हिंसा से कहीं आगे चढ़ जाती 
है, वाकू-वाण सामान्य बाण से अधिक कसक प््न्न कर 
देता है । फिर वाणी की अहिंसा के बिना अ््सा की 
रक्षा कैसे हो सकती है ? विचार-सन्वन्धी अ्दिसा के 
श्रभाव में भी अहिंसा का संरक्षण टेढ़ी खीर है । प्रत्येक 
काय की प्रेरणा मसल से होती है | हसारा मन ही हमारे 
समस्त कार्यों का नियामक होता हैं । अतः ऊत्र तक 
सानसिक अहिंसा न होगी तव तक व्यावहारिक अदिसा 
कहाँ से संमव होगी ? अद्दिसा निष्किय ही रू दो; 
सक्रिय भी हो । यही नहीं कि इस हिंसा से केंवल दूर 
रहें, बल्कि यह भी कि हम भलाई करते रहें । अ्द्विता 
के प्रतिक महात्मा गांधी कहते हैं--“बदि में अपने विरोधी 
को माररू तो वह तो हिंसा है ही; परन्तु सा अहिंसक 
बनने के लिए भुझभे उससे श्रेम करना चाहिए और वह 
मुझे मारे तो भी उसके लिए प्राथना करनी चाहिए।” 


ख् 


आदशें अहिंसा की यद्टी कसौदी है 


इस अरकार की अहिंसा व्यक्तिगत जीवन के लिए 
वांछुनीय है, और आत्मोद्धार की साधना में संलग्न महान 


अहिंसा का आादश और राष्ट्र की रक्षा ] [ ३१३ 


आत्माओं के लिए संभव भी है | किन्तु क्‍या राष्ट्र के 
जीवन में सी इसकी कोई उपयोगिता है ? क्‍या -राष्ट्र की 
रक्षा इसके द्वारा संसव है? गांधीवादियों का उत्तर है, 
“हुँ”? । उनकी धारणा है कि क्‍या आन्तरिक अशान्ति, 
क्या वाह्य आक्रमण दोनों के समय अहिंसा ही किसी 
'राष्ट्र की सच्चो रक्ता कर सकती है । आय: साम्प्रदायिक 
तथा ओद्योगिक ऋगड़े और लृढ-खसोठ ही राष्ट्र में आन्त- 
रिफ अशान्ति फैला सकते हैं | सच्चे अहिंसात्मक शासन 
' में प्रथम तो लूह-मार और पारस्परिक रूगढ़ों की संभावना 
ही नहीं, पर यदि थोड़ी देर के लिए इनका अस्तित्व सान 
भी लिया जाय तो अहिसात्मक कार्य-क्रम द्वारा इनका शीघ्र 
अन्त हो ज्ञायगा | हमें लूठ-मार रोकने के लिए पुत्तिस 
की व्यवस्था करनी होगी । किन्तु वह पुलिस वर्तमान 
पुलिस से कबंथा भिन्न होगी । उसे घुलिस न कहकर 
सेचान्समिति कहें तो छचित होगा । वह जनता की सेवा 
करेगी, आजकल्ल की भाँति जनता पर शासन नहीं । उसका 
कार्य सुधार करवा होगा, आजकल्ल की भाँति दंड प्रदान 
करना नहीं । वह जबचता की संहायता, तथा खहयोग से 
लुटेरों ओर डाकुओं का शीघ्र पदा लगा सकेगी | फिर 
अहिंसात्मसक काय-प्रणाली द्वारा उनको सदूृव्यवसाय में 
संलग किया जायगा । साम्भदायिक ऋूगढ़ों का अन्त करने 
के लिए आदर्श अहिसावादियों को सहायता ली जायगी । 
बे शुण्डों के शम्पकक में आकर अपने आचरण तथा निःस्वार्थ 
सेवा से उन्हें सभ्य नागरिक बना सकेंगे । इसी प्रकार 
पारण्परिक सहानुभूति एवं मिन्न-भाव उत्पन्न करके पूंजी- 
पतियों और श्रमजीवियों के औद्योगिक ऋगाड़ों का निपटारा 
किया जायगा ) 









। पर क्या उक्त साथनों से आन्तरिक -अशान्ति दूर हो 
 जायगी.? कया उक्त  साधन- शान्ति स्थापना “में: सफलता: 
>ब्राप्त-कर सकेंगे १ - हाँ, यदि: संसार उँचे धरातल: पर 
पहुँच जाय. और अधिकांश मल्ुष्य- अहिंसा के. उ्पासक बनः 
जाय तो हम अहिंसा द्वारा अशॉन्ति के निराकरण : की 
“आशा कर सकते, हैं; क्योंकि: उस. दशा ल्‍ में साम्प्रदायिक: 
हा औद्योगिक. ऋंगड़े स्वयं मिट जायेगे... किन्त: 
“ वेतमान - हिंसावादी- सानव-समाज इस 
आशा दुराशा ही है-। भले और बुरे. तत्वों से. | 
राष्ट्र का: निमोण होंता: है. ।: बुरे- तत्वों का दर्मन- भय बिना 
नहीं हो सकता और अहिसा: के मार्ग में: भय का कोई 
_ स्थान नहीं हैं, अतः अहिंसात्मक, शासन “में बुरे तत्वों को... 
विरोध न, होने से आन्तरिक अशांति का बहिष्कार कठिन 
ही नहीं, वरन्‌ असंभव होंगा-। - 2० 


























. . अब बाह्य आक्रमंणों से राष्ट्र की रक्षा .कीः बात लीजिए | 
- गांधीवादी -महानुभाव शत्रु के आक्रमणों के उपचार के. 

भी अहिंसा की शरण. लेने के पक्त में हैं..। उनके अतुसार 
“थुद्ध-काल में... भी मानव-समाज कल्याण हा एक तर 
-डपाय अर्हिखा ही है.। आक्रमंणकारी -शत्र शस्त्र 
से सुसल्वित- सेना: के समक्ष लेने 





फिज्बसक 
जी 


अहिंसा का आदश और राष्ट्र की रत्ता ] [ ३३४. 


आक्रमणकारी शत्रु की मूलभूत सानव-भावना जाग्रत हो 
जाय और वहू आक्रमण से निरस्त हो जाय, बहुत संभव 
है, कि बलिदान की दिव्य शक्ति के सन्मुख हिंसा की 
दानवी-शक्ति फीकी पड़ जाय और धर्म अधर्म का गल्ला 
घोंटने में समर्थ हो । थदि ऐसा न भी हो ओर शत्रु 
विजयी होकर राष्ट्र का स्वामी चन बेठे तो, अहिंसावादियों 
का कथन है कि, जनता को उसके विरुद्ध असहयोग- 
आन्दोलन करना होगा । इसमें चाहे कितता द्दी कष्ट क्यों 
न उठाना पड़े, चाहे कितनों को ही फांसी पर झ्टकना 
पड़े, पर अन्त में इसके द्वारा शत्रु की पराजय अवश्यस्भावी 
है । जब तक शत्रु को जनता स्वीकार न करेगी तब तक 
वह उसे हिंस! के आधार प्र किस प्रकार गुलास बना 
सकेगा १ बन्दूकें ओर तलतवारें राष्ट्र की आत्मा को नष्ट 
नहीं कर सकतीं । किसी राष्ट्र को कुचलकर थोड़े से समय 
के लिए भले हो गुलाम बना लिया जाय, किन्तु स्थायी 
रूप से उसे अनुशासित नहीं किया जा सकता स्वतन्त्रता 
फी जीवित भावना पुनः सशक्त होकर उपयुक्त अवसर 
मिलने पर प्रज्ज्वलित हो उठेगी और अवरोधात्मक शक्तियों 
को चूर-चूर कर देगी । 


हां, यह ठीक है पर इस प्रकार राष्ट्र की रक्षा होने 
में चिरकाल लगेगा और यदि आक्रमणकारी बवरता की 
मूर्ति हुआ तो राष्ट्र को अपनी स्वाधीनता से हाथ घोना 
ही पड़ेगा, चाहे उसकी रक्षा के लिए कितने ही अहिसावादी 
साई के लाल अपने प्राण न्‍योछावर क्‍यों न कर दें । ऐसी 
दशा में हिसा-मार्ग का अवलम्बन वांछनीय है । आत्म-रक्षा 
के किए यह कहां सी वर्जित नहीं, श्रत्याचार के दमन, 





है कि: कया हिंसा बर्ब्रता 
है? क्या. पोलेण्ड,. ः थम, : हालेण्ड 
“राष्ट्र .हिंसो का: आश्रय-प्रहण करने “पर भी: अपनी रक्षा 
 कर- सके ? यदि आक्रमणकारी अपेक्षांत अधिक शक्तिशं 







225 होगी.। अहिंसा के पुजारी शक्तिशाली राष्ट्र 
“तो उससे कम :शक्तिवाले शत्रु के दवा | 






मा हो तो सकती है, किन्तु - इस. काष् सम्पावत्त । 
बहुत समय और घेरे कीःआवश्यकता है ।: इसके अतिरिक्त 
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झभिभावक-विह्टीन हो जाते हैं, अनेक निरीहु व्यक्ति मारे 
जाते. हैं, अनेक घायल हो जाते हैं | ऐसी दशा में क्‍या 
अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी के पथश्रद्शान में भारतीय 
राष्ट्र को नवीन ज्योति मिलेगी ओर वह उसके सहारे 
स्वरक्षा का मार्ग खोज निकालेगा ? यदि यह संभव हो 
गया तो विश्व-शांति का नया सागे निकल्न अआवेगा जो 
विश्व-इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात करेगा । 





साहित्य में आदर्शवाद ओर यथाथेवाद 


( १) प्रस्तावना--आदशवाद और यथार्थवाद का अर्थ 

(२) साहित्य और उसका उद्देश्य 

(३) साद्दित्य के उद्देश्य की आदर्शवाद द्वारा पूर्ति 

(४ ) प्राचीन भारतीय साहित्य का पूर्णतः आदर्शवादी होना 

( ५ ) श्र्वाचीन भारतीय साहित्य का विदेशी प्रभाव के फल-स्वरूप यथार्थ- , 
वाद की ओर झुकाव 

( ६ ) उपसंहार--सारांश 


इधर कुछ समय से साहित्य-क्षेत्र में एक विवाद चल 
पढ़ा है । कुछ साहित्यिकों की धारणा है कि साहित्य 
आवशंवादी होना चाहिए और कुछ चाहते हैं कि बह 
यथाथथवादी हो । आवशेवादियों का कथन है कि साहित्य 
में जीवन ओर जगत में जो कुछ अच्छा है उसी को स्थान 
मिलंनो चोहिए, साहित्य-निमोता को जीवन के ,कलुषित अंगों 
का, समाज के गर्त रूप का, चित्रण नहीं करना चाहिए । 

श्न्‌ 
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यदि वह ऐसा करे सी तो अंत में उसे खत्‌ द्वारा असत्‌ 
का दमन, सत्‌ की असत्त्‌ पर विजय दविखलानी चाहिए - 
जिससे अगत में नीति और भर्यादा का अस्तित्व बना 
रहे । यथार्थवादियों का कहना है कि जीवन और जगत 
का वास्तविक स्वरूप हैं अंकित द्ोना चाहिए। साहित्यकार 
का कर्तव्य है कि वह अपनी कृति में जीवन का वही 
सासान्‍्य रूप चित्रित करे जो संसार में देखा जाता है, . 
एक काल्पनिक ओर जगत से परे रूप खड़ा करके मानव 
समाज को जीवन को वास्तविकताश्रों से प्रथक्‌ न करे । | 
यह देखा जाता है कि सांसारिक जीवन में निराशा, कष्ट 
एवं पाप का साम्राज्य रहता है । फिर साहित्यकार क्‍यों 
उससें आशा, सुख तथा पतित्रता का संचार करे ? 


पूतवे इसके कि आदर्शवाद और यथार्थवाद के प्रश्न 
पर विचार किया जाय हमें साहित्य ओर उत्तके उद्देश्य को 
सममः लेना चाहिए | साहित्य जीवन की श्रालोचना है । 
उससें जीवन का उत्थान-पतन, जीवन की अ्च्छाइयाँ-बुराइयाँ 
प्रदर्शित करके जीवन-निवोहु के सिद्धांत निधोरित किए जाते 
हैं जिससे जन-समाज का पथ-प्रदर्श हो सके । पर कुछ 
लोग साहित्य को जीवन का दर्पण मानते हैं । उनके 
अनुसार दर्षेण की भाँति साहित्य भी जीवन के सामान्य 
ओर यथा स्वरूप को दी इमारे सम्मुख प्रस्तुत करे । 
उसमें समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों! का जीवन अपने असली 
रूप में देखा जाय । पर इस प्रकार के साहित्य सजन से 
क्या लाभ ? यदि साहित्य का जीवन से सम्बन्ध है तो 
फिर जीवन-निर्वाह के प्रश्न से भी उसका सम्बन्ध होना 
चाहिए । यवि साहित्य जीवन को लेकर चलता है तो उसे 
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जीवन के सिद्धांतों को भी लेकर चलना चाहिए, अन्यथा 
वह 'सत्ये शिवं सुन्दरमू, नहीं हो सकेगा | क्‍या ऐसा 
साहित्य सत्य हो सकता है जो जीवन के पापमय, स्वरूप 
का चित्रण करे ? कया ऐसा साहिश्य शिव हो सकता है, 
जो कलुषित और नीति-रहित जीवन का प्रतिपादन करे 
क्या ऐसा साहित्य सुन्दर हो सकता है जो हृदय तथा 
मन्‌ के पवित्न भावों तथा विचारों से सुख मोड ले ? इससें 
सन्देह नहीं कि जीवन के दो पक्ष हें--उत्कृष्ट पक्ष एवं 
निकृष्ट पत्त । जीवन में आशा और निराशा, सुख और 
दुःख, पाप और पुण्य दोनों का स्थान है और जीवन का 
पूर्ण रूप देखने के लिए साहित्य में इन दोनों को ही 
' स्‍थान मिलना चाहिए, परन्तु लोक-कल्याण के लिए यह' 
मितांत आवश्यक है कि साहित्य-निमोौता पहले की दूसरे 
पर विजय दिखलाएं । यह ठीक है कि संसार में साधा- 
रणतः ऐसा नहीं देखा जाता । हम देखते है कि प्रायः 
पापी को जीवन में सफलता मिलती है और पुण्यात्मा को 
असफलता, दुष्ट मौज उड़ाते हैं और, सब्जनों पर दुःख के 
पहाड़ दूठते हैं, धूते समृद्धि के शिखिर पर चढ़. जाते हैं 
ओर सदाचारी योग्यता होते हुए भी अधघनति के गत मरे 
पड़े रहते हैं । किन्तु यह शाश्वत ओर पूर्ण सत्य नहीं 
है । साहित्य में तो शाश्वत ओर पूर्ण सत्य की ही रक्षा 
होनी चाहिए । इसी हे विश्व का कल्याण है। 


अतः साहित्य सदेव आदुश की ओर क्ुके । उसमसें 
नीति और सयोदा का बोल बाला हो । उससें- मानव- 
जीवन का आदशमय लोकोपयोगी भव्य रूप खड़ा किया 
ज्यय । उसमें आत्मा को उत्तरोत्तर उच्चता की ओर अग्रसर 


रे 
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'करने के साधन जुटाए जायें । उसमें अनुकरणीय सिद्धान्तों 
की उद्सावता की जाय | उसमें आचार को गंगा बहाई 
जाय । परन्तु यह सब किया जाय समाज के कलुबित. 
रूप के साथ इन्द्र द्वारा । तभी सर्व-साधारण पर पयोप्त 
प्रभाव डाला जा सकता है । तभी सब-साधारण के जिये 
मंगल की पीयूजधारा प्रवाहित की जा सकती हैं । पवि- 
त्रता की आलोचना करतो है मलिनता । नीति को आलोचना 
करती है अनीति | पुण्य का आलोचक है प्राप । सदाचार 
का आल्लोचक है दुराचार । दूसरे विना पइले की महत्ता 
सम्यक्‌ रूप से प्रतिपादित नहीं को जा सकती । अतः ल्ोको- 
'बयोगी झाहित्व-लिमाता सदेव के इन दों रूपों की विवेचना 
करता है। वह “दरासत्व” और *'"रावणल”! का पारस्परिक 
इन्द्र दिखलाता हुआ 'रामत्वा का मंडा ऊँचा उठाता है 
ओर जन-समाज के हृदय का उसके साथ सामंजस्य स्थापित 
करता है | इस प्रकार वह अपना उद्धार तो करता ही 
है पर साथ में समाज का भी उद्धार करता है | जिस 
कार्य के सम्पादन करने में सहस्तनों उपदेशक कृतकार्य नहीं 
हो सकते उसे वह अ्रकेला द्वी पूरा कर देता है । 


हमारे पूषज इसी प्रकार के लाहित्व-न्िमोता थे । 
सवदा आदर्शवादी साहित्य का खजन करते थे | सृष्टि 
" नहीं 


जो कुछ हो रहा है वही उनको रचनाओं में स्थान 


पक 


श्र || 2७ 


पाता था, वल्कि केछी परिस्थित में कया होना चाहिये इस 
बात की ओर उनका विशेष ध्यान रहता था | उनकी कृतियाँ 
इसी जगत को होती हुईं भी स्वर्म की ओर संकेत करती 
थीं । उनकी वाणी इस संसार से सम्बन्ध रखती हुई भी 
स्वर्गीय गान याती थी । साहित्य डी क्‍या हमारे यहाँ की 





के आदर्श चरित्र : से बढ़कर २ आलंबन हो ही: क्‍या 
सकता था १ इसी आदृश चरित्र के सीतर- गोस्वामीली 'ने 
अपनी अलोकिफ पतिभा से. मानव-हृदेय की पवित्र से पवित्र 
बृत्ति, अचारंण का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप और मवबीदा का मव्यः 


किया; किस. प्रकार पर्वंनसुत- के: बे कार को... 
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राम के अतिरिक्त भरत, सीता; दशरथ, लच््मण, हनुमान 
आदि के चरित्र भी उच्चता की ओर अग्रसर करने वाले 
हैं । भरतजी त्याग और अ्राठ-प्रेम के ज्वलंत उदाहरण हैं। 
सीदाजी पतित्रत घ॒र्म की जीती-जागती मूर्ति हैँ | दृशरथजी 
सत्यब्रत के साह्षांत रूप हैं ।लच््मणजी सेवा भाव के अब- 
तार हैं । हनुमानजी शअाज्ना-पाजनन के पुजारी हैं । एक ओर 
जहाँ 'रामचरिन्रमानस” सें इस आदर्श समाज की पतिष्ठा 
हुई है वहाँ दूसरी ओर राक्तसी समाज का चित्र भी अंकित 
हुआ है । दोनों का इन्द्र उपस्थित करके और प्रथम द्वारा 
हदितीय का स्वंनाश दिखल्लाकर कवि ने अआंदशेवाद का 
नरत रूप प्रस्तुत किया है । इससे हिन्दू-जाति का जो 
उपकार हुआ है उसे अंकित करना लेखनी की शक्ति के 
वाहर है | इस प्रकार हम देखते हैं कि इमारा प्राचीन 
साहित्य आदर्शवाद की गोद में खेलता रहा है । यहाँ 
तक कि हमारे आचारयों' ने आंदर्शाद की योजना के लिए ये 
ढो प्रधान नियम वना दिए थे कि काव्य का नायक उत्कृष्ट 
शुणवालत्ा महान्‌ व्यक्ति हो कझ्लौर काव्य का अन्त नायक 
की कार्य-सिद्ध के साथ हो। कहने की आवश्यकता नही कि 
उत्कृष्ट नायक का कार्य भी उत्कृष्ट होगा और उसको 
सिद्धि से समाज में सत्‌ का संचार होगा | 


पर हमारा आवोचीन साहित्य आदर्शावाद से मुख मोड़ 
रहा है । विदेशी प्रभाव फलस्वरूप वह यथाथ्थवाद की ओर 
ऊुक रहा है। हमारे आजकल साहित्यकार जहाँ पाश्चात्य 
साहित्य की अन्य बातों की नकल कर रहे हैं वहाँ यथा- 
थंवाद्‌ की भी नकल कर रहे हैं । क्‍या नाटक, क्या उप- 
न्यास, क्‍या कहानी, क्‍या कविता, साहित्य के सभी श्रंग 


घट 











“में हमारे साहित्कारों को यह नहीं सूकता कि यंथाधवादी  .. 
“साहित्य “से समाज का कितना अहिंत होगा,.. समाज. कितना हे बे 





सारांश यंह. है पर 
त्रीवंन और शक्ति-प्रदान: करने वाला रसायन; है । उसके 
बिना संहिंत्य “प्राश-रहिंत शरीर ही है । आदशवाद से: :. 
-होंकर ही. साहित्य “सत्यं-शिंवं सुन्द्रम” बनता है। और का रे 
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_ (३) भाव, का >लंक्तश .। टूट. व उप ऐ 
ा (:४-) कल्पना का * लक्षण: ॥ | 









(७) उपसंहार--साराश 
5. मनुष्य एक! सामाजिक प्राणी है | वह संबंदा समा 
- में ही रहना चाहता “है 3. समाज से | प्रथक दोकर 

: कंदापि' जीवित : नहीं रह सकता. ॥.- तब यह: स्वाभाविक ; 
“है कि बह: अपने भावों; विचारों: एवं आकांक्षाओं से समाज. 
को अभावित करें और स्वयं समाज से -अभावित होता: 
- रहे । इस: प्रकार पारस्परिक “विचार-विनिमय 
- साहित्य की. उत्पत्ति होती है. साहित्य “में: कविता २ 
-:खर्वेज्रि स्थान. है । यह बह साधन है जिसके द्वारा' भिन्न- 
भिन्न हंदयों में पारस्परिक. सम्बन्ध स्थापित. किया * 
: है, भिन्नता में: एकंता का समावेश: द्वोतां है 
“ही. समाज की- स्थिति-रक्षो होती है. ।... 

“हृदय को. स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित घेरे ) 
कर लोक-सामान्य भावशभूमि पर ले जाती है: | इंस भूमि. 
“ पर पहुँचा हुआ: मनुष्य अपनी सत्ता को लोकसा में लीन. : 
:. किए रहता है, उसकी अचुभूति सबकी: अनुभति : होती: है 
: इस अलुभूति के अभ्यास से हमारे मनोविक रों 
“कार होता हि शेष सष्टि के साथ हमा 
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पर इन दोनों में प्रधान स्थान किसका है शोर गीण 
'किसका, यही ' हमें देखना है। 


भाव क्‍या है ? सुख और दुःख की मूल अलुभूति 
ही विषय-मेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह; आश्वय; 
क्रोष, भय, करुणा, धृुणा इत्यादि मनोविकारों का जदिल 
. रूप घारण करती है । जैसे यदि शरीर में. कहाँ सुई. 
चुभने की पीढ़ा हो तो सामान्य दुःख होगा, किन्तु यदि 
साथ ही यह ज्ञान दो जाय कि सुई चुमानेवाला कोई 
व्यक्ति है तो उस ढुःख की भावना कई मानसिक ओर 
शारोरिक बृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होकर उस मनोविकार 
की योजना करेगी जिसे 'क्रोध' कहते हैं। इसी “कार 
जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुँचने वाले 
भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुःख होदा है उसको 
ध्षय संज्ञा है । हृदय भावों का अक्षय भंडार है । अत्येक 
साव हृदय में छिपा रहता है और उपयुक्त अवधर पाकर 
ही हृदय-क्तीरसागर से नवनीत रूप में प्रकट छोता है । 
हम एक दुखिया को देखते हैं और करुणा से पिघल जाते 
हैं । हम अपने घर में सर्प को देखकर भयभीत हो जाते 
हैं । हम एक फेशनेविल वाबू को ठोकर खाकर गिरते 
देखकर खिलखिलाने लगते है. । इस भ्रकार जीवर्न में 
सर्चदा प्रतिक्षण इमारे हृदय में भावों की लहरें उठती 
ओर विलीन होती रहती हैं. । भाव-रहित हृदय सम्भव 
नहीं है | हाँ, यह हो सकता है कि एक हृदय में बद्भूत 
भाव दूसरे हृदय में उद्भूत भाव से अधिक या कम तीज्र 
हो । कविता ,भावों को तीजत्र बनाती रहती है । इस कार्य 
के लिए उसे कल्पना का भी सहयोग प्राप्त करना पड़ता है. 


(4 
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कल्पना क्‍या है ? कल्पना मस्तिष्क की एक क्रिया 

। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य किसी घटना ' 
का मानसिक चित्रा नेप्नों के सम्मुख उपस्थित करता है । 
पना-जगत से उड़ता हुआ मनुष्य भी संसव है, चलता 
हुआ पर्वत भी संभव है | कल्पना के संसार में पुष्प 
हँसते हैं, नदियाँ रोती हैं, ओसकण मोती हो जाते हैं । 
इसे अकार असंभव और संभव सभी घटनाएँ कल्पना के 
क्षेत्र में अपना अस्तित्व रखती हैं । मानव-जीवन में कल्पना 
का उच्च स्थान है । ज्ञान के विकास में इससे बहुत सह्ा- 
यता मिलती है | जब तक किसी घढना या वस्तु का 
पत्ता द्वारा सानसिक चित्र नहीं उपस्थित किया जाता 
ते लक उसके विषय में विचार करना कठित है । 
मस्तिष्क किसी वस्तु पर विचार करने के लिए कुछ ढाँचा 
चाहता है | जैसे गणित के श्रश्नों को हल करने के लिए 
कभी-कभी विद्यार्थी पहले उत्तर की कल्पना कर लिया 
करते हैं । जैसे, कल्पना किया धन अ' है । वायुयान के 
आविष्कती ने उड़ती हुई चिढ़ियों को देखकर वायुयान की 
,3इले कल्पना कर ली थी । जमीन के अन्दर पुल बनाने 
चाले ने पहले एक कीड़े फो दीवार फोड़कर उस प्रकार 
का घर चनाते देखा था । अत: स्पष्ट है कि कल्पना ज्ञान- 
भ्रखार में योग देती है । 


अवब इसमें देखना है कि किस प्रकार साव कल्पना की 
संइयता से कविता को जन्‍म देते हैं । कविता के शरीर 
के लिए, बाहरी रूप के लिए, केवल भाषा की आव- 
यकता होती है । उसका प्राण, उसको आत्मा, रस है, 
जो भाव और कल्पना के संयोग से उत्पन्न होता है । 
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“इसात्मक वाक्य काव्य! कहने का अमित्राय यद्दी है कि 
काठय को आत्मा रस है | अब यह्‌ जानने के लिए कि 
रस की उत्पत्ति किस प्रकार भाव एवं कल्पना से होती 
है, हमें रस-सामग्री पर दृष्टि डाज़्ना आवश्यक है । 
आचायों ने स्थायी-साव!, (विभाव' अनुभाव”, और. 'संचारी- 
भाव! ये रस के चार अक्भ बंतलाए हैं । स्थायी माव से 
तात्ययें उस स्थायी मनोविफार से है जो विभाव, अनुभाव 
और संचारी भावों: से पुष्ठ होकर रस अवस्था को प्राप्त 
होता है । ये हंदय के मुख्य भाव होते हैं । विभ्वाव 
स्थायी भाव के उत्पादक कारण होते हैं। अनुभाव स्थायरी- 
भाव की स्थिति का अनुभव कराने वाली चेष्टाएँ कहलाती 
हैं । संचारी भाव स्थायी साव के रखावस्था फो पहुँचने 
तक जल में बबूलों की भाँति संचरित होते रहते हैं । 
' थे हृदय के साधारण भाव होते हैं | उदाहरणाथे खज्बलार- 
रस में रति स्थायीसातर, 'नायक-नायिका तथा एकान्त 
स्थानादि-विभाव, पारस्परिक चितवन आदि अनुभाव ओर 
चिंता आदि संचारी-भाव हैं । , 

किसी रस का उद्रंफ करने के लिए यह आवश्यक 
है कि कवि उस. रस की सम्पूर्ण सामग्री अपनी कविता 
में जुटा दे, अन्यथा इसकी उद्सावना नहीं हो सकती । 
इस काय के सम्पादन के लिए कषि के पास दो साधन 
'हैं-भाव और कल्पना । वह जिस भाव को चाहे श्रपने 
हृदय से निकाल कर कविता में बेठा सकतः है, क्योंकि 
हृदय भावों का अक्षय भंडार होता है । कल्पना के 
सहयोग से विभाव एवं अनुभावों की सृष्टि की जा सकती 
है । जैसे, यदि वह भयानक .रस का उद्रेंक करना चाहता 


रेडद 





। - है तो उसे कल्पना द्वारा ऐसी घटना: का आरोप करना 
_  पढ़ेंगा . जिससे रस की उत्पत्ति हो सके..ै। वह फदाचित्‌ 
... विभाव रूप में सिंह को देखता हुआ एक मनुष्य उपस्थित: 
_ करेगा और अनुभाव रूप में उस मनुष्य का. भागना: 
 दिखाएगा. । इसी श्रकार वह करुण रस की उत्पत्ति के. 
-. लिए विभांव रूप में प्रिय की मृत्यु ऑर अनुभाव रूप॑ में 
: विलाप दिखा- सकता है ।- सौद्र रस के विभाव रूप.. में - 
... आक्रमणकारी की उपस्थिति और अजुभाव : रूप: में मुख. 
: तथा आँखों की - ज्ञाली होंठों का फड़कना, भोदों का. 
हर ह चढ़ाना. आदि दिखाया: जा सकता है । 












हे अतः स्पष्ट है कि रसोत्पांदून के लिए भाव के साथ ' 
5 साथ: कल्पतों का भी होना: आवश्यक है. । केवल भाव से. 
“इसकी उत्पत्ति असम्भव विन्ा कल्पना की: सहायता, 
... भाव, इतना हृवयस्पर्शी प्रभाव: डालने: में असम है, 
क्योंकि विना. किसी घंटना: का आरोप किए वह पाठक: 
था श्रोता: के -नेत्रों. के सम्मुखः कोई चित्र डपस्थित :: नहीं 
“कर सकेगा और घटना. को. आरोप करना: कल्पना का 
: काम. है ।. किन्तु यह समंमनां भूल होगा कि कल्पना -के 

मा वर्म भाव कुछ भी अभाव उत्पन्न नहीं: कर सकता 
भाव अवश्य पड़ेगा, पर वह उतना: हथायी. तथ 
. सपर्शी ने होगा .। कल्पना भाव से प्रथक होकर कोई भी ४ 
अभाव नहीं डाल सकती ।: वह कजिता:- कविता नहीं: है 

जिसमें: केव्रल कल्पना : ही कल्पना हो: । सूक्ति- 
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समालोचना के सिद्धान्त 


( १) प्रस्तावना--साहित्य के लिए समरालोचना की आवश्यकता 
( २) समालोचना के सिद्धान्त ह 
” (के) साहित्यकार के समस्त अंथों का अध्ययन 
(ख ) ग्रंथों के अध्ययन में निर्माण-फाल का ध्यान 
(गे) साहित्यकार के जीवन से परिचय 
(घ ) तुलनात्मक प्रणाली का प्रयोग 
(ञ ) साहित्यकार के प्रति सहानुभूति 
(च ) साहित्यकार की अंतरात्मा का विश्लेषण 
£ छ » समालोचना की व्याख्या की ओर उन्मुखता 
(३) उपसंहार--सारांश 


संसार में सन जाने कितनी विभूतियाँ हैं, न जाने 
कितनी सुन्दर सुन्दर वस्तुएँ हैं जो मनुष्य के हृदय में 
शान्ति एवं आनन्द का उद्रेक करती हैं । पर सबका 
अस्तित्व प्रकाश से है | यदि प्रकाश न हो; प्रातःकाल के 
सूर्य की मनोहर किरणें उन पर न पड़ें, उन्हें आतल्ोकित 
न करें, उन्हें मानव-चच्ुओं के समनच्त उपस्थित न करें, तो 
वे समस्त विभूतियाँ अंधकार के परदे में छिपी रहें, आँखों 
को उनका ज्ञान ही न हो, उनमें सुन्दरता के गुण विद्यमान 
दोते हुए भी उनका परिचय किसी को न मिले | सूर्य 
की रश्मिमाला द्वी उनके विलक्षण सोंदय, गुण और श्वक्तियों 
को श्रकाश में लाती है । इसी प्रकार समालोचना रूपी 
सूर्य साहित्य की अनन्त बिखरी हुईं विभूतियों की 'सुन्दरता 
को प्रकाशित करता है, उनके गुणों का अनुभव कराता 
है, उनकी विशेषताओं का देदीप्यमान चित्र: नेत्रों के सम्मुख 
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आलोचना करने के पूर्वा उसके समस्त ग्रन्थों का अध्यमन 
किया जाय । उसके थोड़े से प्रन्थों क। अध्ययन करके हम 
उसके विषय हें पूरी पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। , 
उसकी प्रतिभा का पूर्ण चित्र उपस्थित करने के लिये यह 
आवश्यक है कि उसकी सभी रचनाओं का अध्ययन किया 
जाय । उसके मस्तिष्क के क्रमिक विकास, उसके स्रभाव 
उसके विचार, उसकी आकाँक्षाओं का ज्ञान बिना समस्त 
अन्थों के अध्ययन के नहीं हो सकता । कतिपय अन्थों के 
अध्ययन के आधार पर उसकी आलोचना करना उसके 
साथ अन्याय करना दड्वोगा । चहुत सस्भव है कि हम 
उस-सम्बन्धी चहुत सी वातें जानने से वंचित रह जायें । 
उदाहरण स्वकूप यदि कोई समात्रोचक गोस्वामी तुलसीदासजी 
की 'गीतावली' -का द्वी अध्ययन करके उनकी समालोचना 
करें तो वह अपूर्ण होगी | वह ठुलसीदासजी की अनेक 
विशेषताओं का, जैसे प्रवन्ध-पढ़ुता, चरित्र-चित्रण, अवधी 
साषा पर अधिकार, जिनका परिचय उसे उनके अन्य अन्‍्धों 
के अध्ययन से मित्रता, दिग्दुशन नहीं करा सकेगा । 


अध्ययन के लिए ग्रन्थों के निमोण-कालानुसार बढ़ना 
चाहिए, जिससे ग्रन्थकार के क्रमिेक मानसिक विकास और 
कल्ला-कौशत्न का सर्वोह्मपूर्ण और स्पष्ठ चित्र, हमारे नेत्रों के 
सम्मुख उपस्थित हो सके । कहने की आवश्यकत्ता नह 
कि इस प्रकार के अध्ययन से इस कवि अथवा लेखक की 
प्रतिभा के विकास का स्पष्ठ रूप से ज्ञान ग्राप्त कर सकते 
हैं; साथ हो हम यह भी जान. सफते हैं कि विभिन्न 
परिस्थितिओ्ों ने उसे कहाँ तक प्रभावित किया, उसके विचारों 
में कैसे परिवर्तत हुए, उसने किस प्रकार प्रौद़ता प्राप्त की। 





जैसे तुलसीदासजी और केशवदासजी का तुलनात्मक अध्ययन । 
-इंमको बताता है. कि जहाँ: तुलसीदासजी मानव-हृदय. के... 





२५४ ] [ अकर्प पोज 


के हृदय तक पहुँच सकते हैं, अन्यथा नहीं । सहानुभूति 


के अभाव में हिंदी साहित्य के अच्छे-अच्छे कवियों को. 


है 
गज 
पु 


2० आप का 


| 


भी समालोचकों ने निम्न स्थान दे डाला, | यह मनो- ' 


वैज्ञानिक नियम है कि सद्दातुभूति के अभाव में मनुष्य 
स्वत: ह्ली दोष हॉढ़ने में संलग्न होता है, गुणों की ओर 
उसका ध्यान ही नहीं जाता | 


: समालोचना सें सबसे आवश्यक वात यह है कि 
समालोचक कवि या लेखक की अंतरात्मा में अवेश करे, 
बाहरी बातों की ओर अधिक ध्यान न दे । यह सच है 
कि काव्य की बाह्यात्मा उपेक्षणीय नहीं, परन्तु वह अंतरात्मा 
की स्थान नहीं अप्रहण कर सकती । जिस रचना की 
अंतरात्मा कुछ अच्छी नहीं वह आण-रहित -शरीर ही है। 
अतः समालोचक को रचयिता के हृद्य-मानस में गोते 
लगाकर छिपे हुए रत्नों एवं भरियों को ग्रकाश .में त्वाना 
चाहिए । तभी वह सच्चा समाज्ञोचक हो सकता है । कहने 


विश्लेषण एवं छानबीन करके उसकी विशेषताश्रों का अन्वेषण 
इोना चाहिए, निरी जाइर की बातों---अलंकार, छ्न्व्‌, 
शन्दूचयन आदि पर, ही अधिक ध्यान नहीं देना 
चाहिए । इन बातों का स्थान गोण है । हाँ, समालोचना 
में यह अवश्य चताया जाय कि फिसी- कवि या लेखक ने 
भाषा, शब्दों, मुहावरों और अलंकारों का कैसा श्रयोग 
किया है। 


वह है जिसमें समाल्रोचक का ध्यान 


सत्समालों चना 
ज्यास्या की ओर रहे, निर्णय की ओर नहीं । उसके और 


छिपी हुई विशेषताओं को प्रकाश में रह लाना है | उसका 
हाय: रचना. का. सुल्य-निधोरण: करना. नहीं -) 
समाचार भी देखने को मिलती हैं, पर 


आज हमारे साहित्य में ऐसी :संमालोचनाएं उपलब्ध 


हैं जिनमें कवि या लेखक की अंतरात्मा की: छानबीन एवं 





से गो - ८ । 5 | । क्‍ । 


है ) घांटक से भेद 
: (४) आख्यायिका से भेद रे 
 [& ).अपतंहार--आख्यायिका के बढ़ते हुए प्रचार व 







5.» उपन्यास गंदय साहित्य का एक अधान. अक्ल है जिसमें किया 9 
< मानव-जीवन - का चित्र विस्तृत रूप झा 

.. जाता है.। इस गद्य-काव्य में जीवन समस्याओं का 
... विवेचन होता है-और आनव-प्रकृति का विश्लेषण किया 
. जाता. है । सामाजिक जीवन - के दोषों के उद्घाटन तवा,: 
- सामाजिक कुरीतियों के निराकरण में. उपन्यास भमहसवपू्ण,: 
_ योग देता है | सुधार का सूत्रपात - करने में जहाँ का कविता. 
और त्तादक-हाथ बढ़ातेः हैं वहा उपन्यास: भी: पीछे नहीं: 
-इहता-। “बह सनोर॑जन की भी 
- के इस अंग को जन 'चड़े 
पढ़कर लोग - अपना 
- बहुत माँग- रहती: है 
_ गद्य-काव्य है। 




















: उपन्यास के रचना तत्व हैं--व, 
- वैशकाल; उद्देश्य, और शैल्ली | 
“लीजिए -।. प्रत्येक उपन्यास का | 5 
“बारों से श्रर्थात्‌ उन बातों से होता है जो सहन. या सम्पा- 
दत की जाती हैं ।- उन्हीं को इस उपन्यास की- वस्तु कइते- 
है. । पस्तु -में अधान एवं समस्प 
डी, -तुच्छ, साधारण और रूखी 















हिंए. । उसका | 








विकास 
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करता है | पहले में ती वह इतिहासकार का स्थान भ्हण 
करके और वर्णनीय कथा से अपने को प्रथक्‌ रखकर अपने 
व््तु विधान का क्रमशः उद्घाटन करता है । दूसरे ढंख, 
में वह नायक का आत्मवरित उसके झुह से अथवा कभी 
कभी किसी गौण पात्र के मुंइ से कहलाता है । तीसरा 
ढंग वह है. जिसमें प्रायः पत्रों द्वारा कथा का उद्घाठन 
किया जाता है | अधिकतर प्रथम ढंग का ही अनुसरण 
होता है | इसके अतिरिक्त विन्यास के विचार से भी वस्तु 
के दो भेद हो जाते हैं । एक में भिन्न सिज्न घटनाओं कट 
एक प्रकार से असम्बन्ध रहता है उन्तसमें न कोई किसी के 
आश्रित रहती है ओर न कोई किसी का परिणाम होतोे 
है । उनको एक सूत्र में पिरोनेवला नायक द्ोता है ; 
दूसरे में घटनाएँ श्रापस में एक दूसरी से नथी रहती हैं ॥ 


बटनाएँ ओर व्यापार कुछ मनुष्यों के आश्रित रहते 
हैं । ये मनुष्य ही उपन्यास में पात्र” कहलाते हैं । पात्रों 
के विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि वे वास्त- 
विकता के परिधान से वेष्टठित करकें उपस्थित किए जाय, 
अन्यथा उपन्यास का कुछ भी महल नहीं रह जायमा १ 
पात्रों के चरित्र पर उपन्यासकार का विशेष ध्यान रहे १ 
वे उत्तरोत्तर अपने चरित्र का विकास करें | उनके पूर्ण 
चरित्र का परिज्ञान पाठक को एक ही स्थल पर न हो 
जाय । चरित्र-चित्रण में प्रय: दो साधनों का अवबल्लम्बन लिया 
जाता' है । एक को विश्लेषात्मक या राक्षात और दूसरे 
को अभिनयात्मक या परोक्ष कहते हैं । पइले सें डपन्या- 
सकार स्वयं पात्र फा चरित्र-चित्रण अपने शब्दों में करता 
है । दूसरे, में पात्र के अपने कथन और व्यापार से तथा 
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उसके सम्बन्ध में दूसरे पात्रों की टीका-टिप्पणी और सम्मत्ति, 
से चरित्र-चित्रण किया जाता है-। कइने की आवश्यकक 

नहीं कि दूसरा ढंग उपन्यास के सहत्व में अधिक वृद्धि 
करता है । 


पराज आपस में कुछ वातीलाप करते हैं ।. यह वातौ- 
लाप ही 'कथोपकथन" कहलाता है। कथोपकथन का उद्देश्य - 
वस्तु का विकास करना और पात्रों के चरित्र-चित्ण में 
योग देना है । अतएव ऐसा होना चाहिए । जिससे कया 
का भ्रभाव आगे बढ़े और साथ ही पात्रों को व्यक्तिगत 
विशेषताओं पर भी प्रकाश पड़ता चले । 


उपन्यास में वर्णित घटनाएँ एवं व्यापार किसी देश 
विशेष तथा किसी समय विशेष से सम्बन्धित होते हैं । 
इसी को उपन्यास में 'देशकाल' कहा जाता है । देशकाल 
की पालन उपन्यास में भली भाँति होना चाहिए । जिस 
ऊले अथवा देश की घटनाओं और समाज का चित्र 
उपन्यास सें खींचा गया हो उसी काल अथदा देश की 
रीति रिवाज, आचार-विचार, रइन-सहन और . परिस्थिति 
आदि का ठीक ठीक चित्रण होना चाहिए, अ्रन्यथा उपन्यास 
अस्वभाविक होने के कारण किसी काम का न रह जायगा ! 


_न्‍्यासकार का कुछ-न-कुछ उद्देश्य उपन्यास की 
रचना में अवश्य अन्‍्तर्निहित रहता है | वह मानव-जीवन- 
सम्बन्धी अपने विचारों को परोक्ष अथवा शअ्रपरोक्त रूप में 
कट करता ही है । वह जीवन के किसी-न-किसी अक्ल- 
सम्बन्धी सिद्धान्त का अतिपादने अपनी रचना में करता 
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: ही है ।-छुछ लोगों का कथन है कि उपन्यास में जीवन 


के सिद्धान्तों को स्थान नहीं मिलना चाहिए ।* उपन्यास 
का उद्देश्य तो खाज्ञी समय मे जी चहलाना मात्र हे। 
इसके. अतिरिक्त उप्तका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं । पर यह 
कथन अमपूर्ण है काव्य और मानव-जीवन का घनिष्ट 
सम्बन्ध है । जो काव्य मानव-जीवन की उपेक्षा करता 
हुआ चलता है उसका कुछ भी महत्व नहीं । उसके द्वारा 


* धरामात्मक सम्बन्धो की रक्षा असम्भव है । अतः एक 


सफल्न उपन्यास में नैतिक सिद्धान्हों का होना सर्वेथा 
वांझनीय है । हाँ, वे अपरोक्ष रूप से उसमें विद्यमान रहें, 
ओतम्रोत रहें । ह 


. , अब शैली! को लीजिए | शैली से अभिप्राय उस 


५ 


रचना-चमत्कार से है जिसके द्वारा उपन्यासकार अपनी 
कृति को सुन्दर एवं मनोमुग्धकारी बनाता है । शेली के 
विषय में कोई नियम निधोरित नहीं किए जा सकते । 
5598 उैं8 6 फाषा) फ़राणछशे? के अनुसार शेली व्यक्ति 
का स्वरूप डी है । हाँ, इस वात का ध्यान अवश्य रक्‍्खा 


जाय कि शेली द्वारा अधिक से अधिक प्रभाव डाला जा 


सके १ 


. उपन्यास और नाटक में यह भेद है कि नाठक 
इश्य-फकाव्य है और उपन्यास अ्रव्य-काध्य । नाटक की 
रचना रंग मंच पर अभिनय के लिए दोोती है ओर उप- 
न्यास की पढ़ने के लिए । यद्यपि नाठक का - पठन भी 
किया जाता है, तथापि वह अपना पूर्ण प्रभाव असभिनय 
डारा ही डाल सकता है | अभिनय नाव्यकला का शाख .. 


कल 


. हैं। उपन्यास को एक ऑँग्रेजी- विद्वान. ने १90०8! 
.... 906७9? अर्थात्‌ 'जेवी- रंग मंच कहा है. । वस्तुत 
__. और उपन्यास में रंग मंच के अतिरिक्त कोई अधान विभेद 












पर उपन्यास और आख्यायिका में कई 
है।। आख्यायिका में: जीवन के किसी एक: अंग 
. : संक्षिप्त रूप से किया जाता है | पर: 
का पूर्ण चित्र विस्तृत रूप से खींचा ै 
:  -थिका एक छोटा-सा भद्य-कथानक.- होता: है. जो. 





... रिक: ही 
.जैठक में पढ़ा जा सके, पर हप/्यास आख्यायिका :से बहुत 
: बढ़ा होता है.। आख्यायिका में चरित्र-चित्रण के: विकास. 
... का अभाव सा रहता है। उसके संकुचित, क्षेत्र में, चरिश्र-चित्रण 
के लिए स्थान ही कहाँ ? पर उपन्यास में चरित्र-चित्रंण 
का महत्वपूर्ण स्थान है सके विन! उपन्यास को- कुछ 
: भी सूल्य- नहीं ै। अत्येक विषय पर आख्यायिका लिखी जा. 
सकती है । पर अत्येक विय्ंय पर उपन्यास . नहीं. लिखा. 
जा सकता । उसके लिए ममेस्पर्शी वस्तु चाहिए ] आख्या- 
हा रा यिका के लिए उसकी: आवश्यकता नहीं ।. 














..... आजकल हिंदी-साहिस्य में: आख्यायिकाशओं का 
हुतंगति से बढ़े रही है । भाखिक :पत्र-पन्निकाओं में गा 
खूब धूम रहती है । इनके बढ़ते हए पार की: देखकर. 
दिया लोगों की तो यह घारणा हो चर 





अ्ावेश्यकर्ता: . 





मा ति.ः ' की घदनाएँ: 
“चित्त: पर अंफित: होती रहती: हैं और उनके विविध प्रभाक 


3३६२ ] [ अकन्व-पोकूष 


'उस पर पढ़ते रहते हैं । फल्न-स्वरूप मानव-प्रकृति में परि- 
चर्तन होता रहता है। कभी हम भूख से ब्रुटपढाती हुई 
गरीब घुड़िया को देखते हैं तो करुणाद्र हो जाते हैं । कभी 
हम निराख्रित श्रवज़ा को चंगुल में फसानेबाले दुष् को 
देखते दें तो क्रोध से भर जाते हैं। कभी इम जंग में जाते 

हुए सिंह को देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं | कभी 
इस मल्-मृत्र से सने हुए चालक को देखते हैं तो नाक- 
'सौँ सिकोड़ने लगते हैं । कभी हम घराशायी भवन के नीचे 
दुबे हुए व्यक्ति को जीविव बाहर निकलता हुआ देखते हें 
तो आख्र्य-सागर में निमग्न हो जाते हैं । कभी इम 
अमझाई में कूकती हुई कोचल की मधुर ध्वनि सुनते हं तो 
हमारे मन की फक्षी-कली खिल जाती है । कभी इम 
'फेशनेविल बाबू को रपटकर गिरते देखते हैं. तो खिलखिब्ाने 
लगते हैँ । इस अकार मानव-हृदय सागर को भिन्न-भिन्न 
'परिस्थितियाँ सथकर उससें भाव-तरंगें उत्पन्न करती रहती हैं। 


सानव-जीवन में हास-परिहास का महत्वपूर्ण स्थान है। 
इससे जीवन में मधुरिमा का संचार होता है | जब इसारी 
मानसिक दृत्तियों का संकोचन होता है तब हास्य उन्हें स्वस्थता 
प्रदान करता है । जब हम परिश्रम से उकता जाते हैं तब 
'इंसी-मजाक द्वारा हमारा मन इलका होता दै। जब हम 
उुलख में डूबने लगते हैं तब मित्र इिलेषी भाँति-माँति की 
युक्तियों से हँसाकर इमारा भनोर॑जन करते हैं । यदि इमें 
'ड्रास्य से वंचित फर दिया जाय, यदि हमें जीवन में इँसने 
के अवसर न प्राप्त हों तो हमारा जीवन भार-स्वरूप दो 
जाय और उसमें कठ्ठता ञआा जाय | अतः हास्य-र्भित 
साहित्य की. जीवन में अत्यन्त उपयोगिता है वू छ 









क्यो प्रभाव “पढ़ता है-+ 
पकरि क्यों, कित, जैदी माखन ले३' मेंगाई । 





( छुलसीदास ). :- 









नारदजों की यह चेष्टा कितनी हस्यास्पंद-है ! 
:पुनि आयुब एंहिं. बिरिश्लोँ काली । मा 
इस कदि मन बिदसो एक आली |” ा 

हे ( ठुलसीदास ) 
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#दाढ़ी-नाक याक माँ मिलिंगे बिन दाँतन सुँहु अस पीपलन। 
दादी पर वहि बहि आवत दें कबत्रों तमाखू की कॉक्रन॥ ,. 
वारि पाकिंग रीडी अफुकिये मूडी सासुर हालन लाग। 
हाथ पाँव कछु रहें ने आपन केंद्वि के आगे दुश्ल रोवन॥ 
( अतापनारायण मिश्र > 


वृद्धावस्था-सम्बन्धी इन पंक्तियों से कितना मनोरंजन 


होता है । ' 


कुछ कवियों ने पेरोंडी ( 7787005 ) द्वारा हास्यरस 

का बहुत मनोरंजक रूप उपस्थित किया है । एक उदाहरण 
देखिए--- मै 
“आगे चले बहुरि रघुराई। 

पीछे लरिकनि घूरि उड़ाई ॥7 


मनोरंजन के अतिरिक्त ह्वास्य से स्वास्थ्य-सुधार भी 
होता है । चिकित्सा-शास्त्रवेत्ताओं का मत है कि इसने 
से फेफड़ों का व्यायाम होता है । नित्य कम से कम तीन 
बार अवश्य खिलखिलाकर हँसना चाहिए | 7,8प20४78 
770०७ ७ व989 76078 $086 600007' &ए७97 के अनुसार 
प्रतिदित तीव बार हँसनेवाले को कभी डाक्टर का दरवाजा 
नहीं खटखटाना पड़ता । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय 
तो विदित होगा कि फेंफड़े के व्यायाम के अतिरिक्त इंसने 
से, असन्न रहने से, मनुष्य नीरोग रहता है और यदि 
वह किसी रोग से आक्रान्त हुआ तो उसका रोग आधा 
रह जाता है | क्‍यों १. मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता 
है, रक्त के श्वेत कीदाणुओं ( छ09 ००0फुप8068 ) पर 


हास्यरत की जोवन में उपयोगिता | [ ३६४ 


पड़ता है | उसकी प्रसन्नता से श्वेत कीढदारुओं की संख्या 
' चूद्धि होती है और वे रोग के कीढारुओं पर आक्रमण 
करके उन्हें भक्तण करके, मनुष्य को स्वस्थता प्रदान करते 
हैं। इसके विपरीत मन की उदासी से श्वेत कीटारु मरने 
लगते हैं और उन्तकी संख्या कम हो जाती है । फिर वे 
रोग के कीटाशुओं से लोहा नहीं ले सकते । फल्नतः मनुष्य 
दिन प्रतिदिन रोग में फेंसता जाता है | आयः यह देखा 
गया है कि हँसी-दिल्लगी द्वारा असन्न-चित्त रहनेवाले व्यक्ति 
हृष्ट-पुष्ट होते हैं । अतः यह आवश्यक है कि सनुष्य हास्यरस 
अर पुस्तकों को पढ़ता छुआ अपने स्वास्थ्य को ठीक 
रक्खे । । 


“ हास्यरस से व्यक्तिगत और सामाजिक दोनां प्रकार 
के सुधार का सूत्रपात होता है । पहले व्यक्तिगत सुधार 
को लोजिए । मान लीजिए कोई पुरुष क्पण है । उसे चाहे 
कितना उपदेश दीजिए, निष्फल द्ोगा । पर यदि कविता 
सें उसका मजाक उड़ाया जाय, उसका खाका खींचा जाय, 
सो उस पर बहुत अभाव पड़ेगा ओर वह कृपणता छोड़ 
चैठेगा । देखिए बेनी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में दयाराम 
नामक व्यक्ति के दिए हुए आमों का उपहास करके उसकी 
ऊपण॒ता की फेसी ख्िल्ली उड़ाई हैल-- 
चींटी की चलाव को * मसा के सुख आपु जाय 
स्रास की पवन लागे कोसन भगत है। 
ऐनक लगाए मरु -सरु के निहारे जात, 
अनु परमान की समानता खगत है॥ 
_ बेनि कवि कहे हाल कहाँ लों बखान करों, 
मेरी जान ब्रह्म को' बिचारि वो छुगत है। 









: ३६६ ] के | 
जाके आगे सरसों - स 








_ भला इन्हें पढ़कर या: सुनकर दयाराम पर: कोई अभाव न 
: पढ़ा होगा १ हब । 






:.; अब सामाजिक सुधार की ओर आंइए -। इस: कार्य 
में भी द्वास्यरस बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है. ।-कुरीतियों ; 
तथा सामाजिक जीवन के दोषों के: बहिष्कार : में उसने बहुत 
योग दिया. है । इसके. लिंए कहीं-कहीं.. व्यंग्य. को भी 
सहायता ली गई है. रंव० बद्रीनाथ - संट्र ने अपने /विवाह- 
> विज्ञापन! अहसन में विवाह के पीछे दीवानों की खूब हसी- 
की -है। उनकी “चुगी की उम्मेदवारो” में वोट की भिक्षा. 
: को खूब मजाक उड़ाया गया है । अन्नपूर्णौनन्दजी की “मेरी ० 
_ इजांमत' :में आहाणों के पेदपन. का कैसा: हु 
“गया: है, देखिए-- .. रा 










- ७... दीस्यरस- की - इतनी... उपयोगिता होने पर भी इमारे- 
< दिन्दी-साहित्य में उसकी कमी है । यद्यपि यत्र-तत्रः उसके 
:पेशन हो जाते हैं. तथापि उसकी मात्रा (3080 बहुत 
: कारंण यह: है: कि जब से हिन्दी-स हि त्य 
छुआ. तब से हमारी रा गा-की 
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इमें स्वतन्त्र वायुमण्डल में सांस लेने का सुअवसर मिला 
है | परन्तु इस समय भी परिस्थितियाँ हमें दुःखी बनाए: 
हुए हैं | एक ओर शरणार्थियों की दुःखद समस्या है तो 
दूसरी ओर काश्मीर का जठिल प्रश्न । एक ओर हैद्रावाद 
की विषम परिस्थिति है तो दूंसरी ओर कस्यूनिस्टों का 
च्त्पात | किन्तु आशा है कि शीघ्र ही इन सारे बवंडरों: 
पर हमारी राष्ट्रनोकां विजय प्राप्त करेगी । 


हास्यरस की जो कुछ सामग्री हमारे साहित्य सें उपलब्ध 
है उसमें अधिकांश सुरुचिपूण्ण नहीं है । आवश्यकता इस 
बात की है कि इसमारे साहित्यकार परिमाजजित तथा उच्च 
कोदि का इह्ास्यस्स जनता के समक्ष श्रस्तुत करें, जिससे 
उसकी रुचि विकृत न होने पावे । यह हु की बात है 
कि आजकल के कुछ साहित्य-निमोता हास्यरस का उत्कृष्ट" 
रूप स्थापित करने लगे हैं | हास्यरस की जीवन में बहुत 
उपयोगिता है, जेसा कि ऊपर स्पष्ट हो चुका है। अतः 
उसे प्रोत्साइन मिलना चाहिए । इमारे साहित्यकारों कोः 
अपनी रचनाओं में तसे अ्रवश्य स्थान देना चाहिए, लिससे 
पक के साथ-साथ समाज-सुधार की योजना होड़ 
सके । 





उच्च शिवा का जोवन में उपयोग 


( १०) अस्तावना “मानव जीवन का उद्देश्य 
(२) उच शिक्षा द्वारा उस उद्द श्य की पूर्ति में योग 
(के) सामसिक विकास द्वारा (ख़) आत्मिक ठष्षति द्वारा 
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4 ३ ) जब शिक्षा द्वारा जौवन में सरसता का संचार 
४ ४ ) उच्च शिक्ता द्वारा लोक ध्यवड्ार का ज्ञान 

“( ५ ) उच्च शिक्षा का सामाजिक जीवन में उपयोग 
(६ ) उच्च शिक्षा ये राभ्यदा एवं संस्कृति की रक्ा 
“( ७) उच्च शिक्षा और जीविकोपार्जन 

॥ ८ ) उपसंदार--सारांश 


मानव-जीवन का उद्देश्य है समाज सेवा करते हुए मोक्ष 
आप्ति। मनुष्य को इसी साध्य की साधना में संलग्न रहना 
चाहिए । साधन धाम मोक्ष कर द्वारा' के अनुसार तुज्सी- 
दासजी शरीर को उपयोगिता ही इसलिए मानते हैं कि 
इसके द्वारा सनुप्य आवागमन के वन्धन से मुक्त हों सकता 
है । पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कितने व्यक्ति अग्रसर 
हैं ? प्राय: सभी भोतिकता के भँवर में फँसे हैं । 

पर उच्च शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति में कहाँ तक 
सहायता प्रदान करती है, यद्धी हमें देखना है । उच्च शिक्षा 
ससे ज्ञान प्रसार होता है । उससे हमारा मानसिक विकास 
होता है, हमारे मस्तिष्क की शक्तियाँ सशक्त होती हैं, हमारा 
मस्तिष्क ग्रीढ़ता प्राप्त करता है । जीवन में ओद़ सस्तिष्क 
की कितनी आवश्यकता है, कहने की आवश्यकता नहीं । 
क्या स्वार्थ, क्या परमार, दोनों की सिद्धि के लिए मस्तिष्क 
की प्रौदता नितान्त आवश्यक है । विश्व में ज्ञान और 
पविज्ञान फी जितनी उन्नति हुईं है उसका श्रेय भोढ़ मस्तिष्क 
को ही है | अन्धकार में आलोक का किसने प्रसार किया 
है ? नए-नए आविष्कार किसकी उत्पत्ति है? चिकित्सा के 
नए-तए साधन किसके परिणाम हैं ? यात्रा के सुगम, सुखद 


उच्च शिक्ता. से हमारी आत्मिक उन्नति भी- होती: है..। 
हित्य का अध्ययन करते हैं, तब महान व्यक्तियों. 


हृदय परिष्छत नहीं होता? अतहरिजी, 
# ओर. वेराग्य-शतक पढ़ 
गीती .0- भक्त 'सूर: को: पीयूष-वाणी से. किसके: 
सैल नहीं कठता: (जो कार्य सहखों. उपदेशक- नहीं. 
है बह साहितां की पक पुस्तक करने में सफत 













: अब इमें देखना है कि उच्च: शिक्षा हमारे दैनिक जीवन 
मे कहा तक उपयोगी है .। उससे इमारे जीवन में सरसता 
_ का संचार होता है; हमें समय-समय पर संहायता मिलती: 

है. जीवन में चहुत से ऐसे अवसर आते है जब इमारा: 

- जी हूंद जाता है, शक्तियाँ सिथित्र पढ़ जाती हैं और चारों - 
: ओर अन्धकार ही -अन्वफोर दिखाई देने: लगता है. 
: अवससें पर इस. अकार को साहित्यिफ उक्ति: हमें शारि 
दिए विना नहीं रह सकती->- ४77 
/ ' “हारिए न हिम्मत, -बिसारिए न. हरि मोम, 























हा .. « जा ही विधि राजे राम,ताही' विधि रहिएं।” + 
« यदि हमें कष्ट. भोगनों पढ़तों है, “तो गोस्वार्मीजी: का: 
“यह कथन-- ० पक 

न्‍् - “कोउ “न काहु दुःख सुख कर -दाता | 
6 0 निज कृत फेम भोग सब आता _॥ 
सार ढु:खे को हलका. कर देता है. 









. ८: ज्व शिक्षा हमें लोक-व्यवद्वार का. ज्ञान कराती है. 
:इस्तकों में: लेखकों: के सांसारिक अनुभव सुरक्षितः रहते. 
उसके आध्वयन दवारा-इमें थुग-युग से संचित अनुभवों का 
_ भेडार हाथ: लगता है । उन अनुभवों की सहायता से हमें. 
विश्व में -सफल्नता- । 








रा गर हो बा है । इसके अतिरिक्त हमे ० 


«में: अत्यावश्यक : हैं: । 





2७२ ] [ अवन्य-पीयूष 


प्रश्न उठता है क्‍या उच्च शिक्षा रोटी की समस्या भी 
इल करती है १ क्या उच्च शिक्षा जीविकोपार्जन में भी 
सहायक है ? उच्च शिक्षा पेट की ज्वाला भी शांत फरती 
है ? उत्तर है, भलीमाँति नहीं | हाँ, यदि नौकरी मिल 
जाय दो वात दूसरी है | उच्च शिक्षा श्रव्यावह्ारिक है, 
व्यावसायिक शिक्षा को तरह व्यावहारिक नहीं, अतः उसे 
आप्त करने के परचात्‌ हमारे नवयुवक्क व्यावहारिक जीवन 
के अलुपयुक्त हो जाते हैं ! वे कोई स्वतन्त्र व्यवसाय नहीं 
कर सकते | इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उनका 
जीवन मिट्टी में मित्र जाता है, उन्हें , कोई दो कोड़ी का 
नहीं पूछता । उत्साह, बुद्धि, ज्ञान साहस और शांति होते 
हुए भी वे बेचारे हाथ पर हाथ रखकर बेड रहते हैं, 
दूसरों के मुँद ताकते रहते हैं । दर-दर नौकरी के लिए फिरने 
पर भी उतसें से अधिकांश को नौकरी नहीं मिल्न पार्ती। 
कितने खेद की वात है कि जो व्यक्ति अपने जीवन का 
लगभग अद्भोशं शिक्षा-प्राप्ति में लगा देता है, जो तन, मन 
ओर धन सब कुछ विद्यादात्री की सेवा में अपण कर 
देता है, जिसकी सारी शक्तियाँ पढ़ने में लग जाती हैं, जिसका 
जीवन त्याग और बिराग मय होता है, वह पेट भरने 
के लिए मारा-मारा फिरठा हैं । कितने हो होनहार नवयु- 
वेक उकताकर अपने जीवन का अन्त कर डालते हैं । 
कितने ही होनद्वार नवयुवक दूषित शिक्षा पर आँसू बहाते 
रहते हैं, उसे कोसते रहते हैं । इससे अधिक हृदयविदारक 
देश्य और क्‍या हो सकता है ॥ 

सा्ंशः यह है कि उच्च शिक्षा मानव-जीवन के लिए 
नितान्त आवश्यक , है.। यद्यपि उससे जीविका का अश्न 


ब . नेती है. साहित्य और कला की, 
रद्‌ः इसके अतिरिक्त हमारे देनिक: 
















. समाज संस्कृत कहा जायगा । दर 
आचार-विचार पवित्र होंगे, 
- हीगी, जिप्का हृदय भावुक 
: डॉगि। बुद्धि का विकास संर 
कि कुछ “लोग सम मकेते हें । 
- मस्तिष्क, पर्योध्त - विकसित है । 
- पृयनीय दशा देखकर नहीं पिघपत्नता संस्कृति 
“क्या ऐसा - व्यक्ति, जो खूब -बुद्धिमान. है, 
अबला पर अत्याचार: होते देखकर ...उस 
“हाथ नहीं बढ़ाता, संस्कृति पूण कहा 
. व्यक्ति: जो बहुत पढ़ा-लिखा है, -पर 
रहित जी करता है, 











पूण कहा जायगा 
“किसी 





वन. व्यतीत न्‍्क 











«अब हमें 
में योग. देता 
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वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने प्राणाधार खेत पर काम 
करता हुआ दिखाई पड़ेगा । एक ठुकानदार को देखिए । 
“बह दिन भर ग्राहकों से उल्लकता रहता है । इस प्रकार 
का व्यस्त और थकानमय जीवन व्यत्तीत करने से मनुष्य 
का हृदय संकुचित हो जाता है। उसमें ऐसे कई भावों की 
सत्यु हो जाती है जिनको देनिक जीवन में कोई आवश्यकता 
नहीं पड़ती । आवश्यकता पड़ने पर फिर वे जीवित नहीं 
होते । यही कारण है कि हल जोतते समय बेलों की पीठ 
पर डंडा वरसाने में किसान तनिक भी नहीं द्विचकिचाता 
ओर अंधी तथा भूखी बृढ़िया की याचना-सम्बन्धी विनय 
सुनकर दुकानदार टस से सस नहीं दोता | हृदय के 
भिन्न-भिन्न भातरों को रक्ना होती है साहित्य द्वारा । वह 
जीवन में घटित दोने वाली घदनाओं फा, जिनसे विविध 
भावों के उद्वोधन की सामझ्रो होती है, आश्रय लेकर 
सानव-हृदर्य को सजीव रखता है । उसके द्वारा भावों का 
व्यायाम होता रहता है । कोई कितना ही कारय-भार से 
दवा हुआ क्यों लहो, यदि वह साहित्य से अपना सम्बन्ध 
रखता है तो सदेव सहृदय वना रहेगा । उसके हृदय में 
सभी भाव जीवित रहेंगे ओर आवश्यकतानुसार समर्य पर 
प्रकट भी हो जायेंगे । वास्तव सें मनुष्य की सलुष्यता को 
सुरक्षित रखने वाली वस्तु है साहित्य । एक उदाहरण 
ओर देखिए कि उससे भाव-डद्बोधन को कैसी शक्ति है-- 
“झवानों को मिलता दूध-वच्न भूखे बालक चिल्लाते हैं। 
माँ को हट्टी-से चिपक ठिद्ठुर जाड़ों की रात बिताते हैं ॥ 
युवती के लज्जा-वसन बेंच जब ब्याज चुकाये जाते हैं | 
मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी या द्रव्य बहाते हैं |? 










है साहित्य द्वारा. आचरण -का भी सुधार: होता है 
साहित्यकार अपनी रचता में मानवं-लीवन का चित्र उपस्थित 
““करेंके उत्तम. आचरण की शिक्षा देता रक। 
पढ़ाता है.। :डदाहरणार्थ : गोस्वामी तुलसीदास 
: कविता: में सगवान राम का चरित्र डउदू घादित : करके सर्व- 
 सोधारंण के समत्तः आचरण का भज्य रूप प्रस्तुत किया. है,. 
“जिससे कितने ही डूबने वाले चच गए, कितने ही कुमार्ग- 
- गामी का गए, कितने ही- पतित: उत्वित हे गए-। कुछ” 
_““सिला -सापं-संता:बिंगत. भइ- परसत- पावन पाउ 75: 
|... दई सुमति सो न हेरि हरप हिय, चरन छुएर पद्िताड 
भवंधनु भंजि निदरि-भूपति रंगुनाथ खाइ गएं .ताड । 
7: “छम्रि अपराध छमांइ पॉइ परि, इतो न अंनत समाउ थी. 
क्यो राज,बन-दियो नारि बस, गरि गलानि गयो रोड 
“7: “ता बुम्ातु को मन जोगवर्त ज्यों निज तनु मंरमु कुषा 
कृपिः सेवा बस - भए कनोड़े, कहो पंवनसुत- आउ। 
- देबे को न कछू “रिनियाँ हों, घनिक तू पत्र : 
अपनाएं सप्ीव विभीष॑न,  तिन न तज्यों -छल्न-छाउ ॥ 
. -मर्तसभा सनमानि : सराहत होते न. दृदय अधघाउ 
निज करना करतूति भगत पर चंवत चंलत चरचाउ-]/ 
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' करता है, मनुष्यों को उन दोषों ओर कुदीतियों के निवा-- 
रण के लिए उत्तेजित करता है । मान सत्लीज्िण विधवा- 
विवाह-निषेध का उसे विरोध करना है इस क्ुप्रथाः 
का खंडन करके जनता में इसके प्रति द्वेप भाव उत्पन्न 
करेगा । इस अकार समाज का सुधार करता हुआ सा- 
हित्यकार जन-साधारण का सदेव हित-साधन करता रहता 
' है । कुछ उदाहरण देखिए-- है 
#विधवा व्याद निषेध कियो . विभिचार प्रचारयो । 3 (/ ' 
रोकि विलायत गमन कूप मंडक बनायो ।।” |; 
इस उक्ति में विधवा-विवाह-निषेध और विज्ञायद-यात्रा-निषेष 
के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं । 
“नर कृत शाजञ््रों के सब बनन्‍्धन 


ल्‍ 


कं 4 ५ 
|; शँ 


हैं नारी ही को लेकर, ' 
अपने लिए सभी सुविधाएं 8 
पहले द्वी कर बठे नर ।? 
इस शक्ति में नारी की हीनावस्था नामक सामाजिक दोष! 
फा चित्र अंकित हुआ है 


साहित्य सामाजिक मयोाद्या की रक्षा करता है। प्राचीन 
समय से पूवर्जों )ने जो मयोंदा बाँध रकक्‍खी है उसीके 
अनुसार वह समाज का पथअरदर्शन करता है। जैसे,. 
वर्णोश्नम धर्म की प्रतिष्ठा हिन्दू-समाज की एक मयौदा है।- 
संस्कृत, एवं हिन्दी साहित्य में सर्वत्र इसकी रक्षा हुई है । 
इसमारे यहाँ शिष्य' के लिए गुर, पूज्य माना जाता है। 
यहाँ तक कि इिन्दु-मयोदा के अनुसार उसका स्थान ईश्वर 
से “भी ऊँचा है । कवीरजी ने इस मयौदा की रक्षा करते: 
हुए ।कह्दा है-- 
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“गुरु गोविंद दोकझ खड़े काझे लागू पाय। 
बलिद्वारी वा गुर की जिन ग्रेविंद दिए मिलाय ॥7 
गोस्वामीजी ने इश्च मर्यादा का उल्लंघन करने वाले काक- 
अशुण्डि को कैसा दंड दिलाया है, यह उसी के शब्दों में 
'देखिए-- 
>>. #एक वार इस्संदिर जपत रहेंडः सिव-नाम। 
ह गुरु आ्राएउ अभिमान तें उठछि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ 
गुरु दयालु न्िं कछु कद्देठ उर न रोप लवलेस | , 
अति श्रप गुरु अपमानता सददि नर्दि सके महेस ॥”! 
*क्षैंदिर माफ मई नभ-बानो। रे हतमाग्य श्रग्य श्भिमानी तो 
जयपि तब मुद के नदिं कोधा । अद्दि कृपालु उर सम्यक चोथा ॥। 
तद॒पि साप इृठि देदहउ तोहीं | नीति-रोध सुहाइ न सोहीं ॥ 
जी नहिं दंड करों सठढ तोरा । श्रष्ट द्वयोइ खुति-मारण मोराओँ? 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्य संस्कृति में 
अदत्वपू्ण योग देता है, उसकी रक्षा करता है । वह 
उसको प्रभावित सी करता है, उसे अपने रंग में रँगता 
है । संस्कृति भी साहित्य को प्रभावित करती दे । जिस 
समाज में साहित्वकार उत्पन्न द्वोता है उसकी संस्कृति की 
छाप उस पर पड़ती है, उसकी संस्कृति उसकी रग-रग में 
बिथी रहती है, उसकी संस्कृति उसमें ओतन-प्रोत होती है । 
अतः उसकी रचनाओं में उस संस्कृति का रूप प्रकद हुए 
“विना नहीं रह सकता । वह उसके प्रभाव से नहीं बच 
सकता । हाँ, वह अपनी प्रतिमा के बल से उसके दोषों 
से बच सकता है ओर उनके चहिष्कार की योजना भी 
अपनी क॒तियों द्वारा कर सकतः है । वास्तव में संस्कृति 
ओर साहित्य दोनों में अ्न्योन्याश्रय सम्बन्ध है । हे 







और भारतीय गाईस्थ्यः ] । व के 


सारांश यह हैः कि: संस्कृति और साहित्य दोनों मित्र... 
“कर समाज का दित-साधन करते हैं प्रत्येक की समाज को 
आवश्यकता है । संस्कृति बिना संमाज असभ्य दोता है |. . 
, माज- में शिंट्टाचार' नहीं, जिस समाज सें आचार- 
“बिचारं नहीं, जिस समाज में शिष्टता : नहीं, जिस संसाज 
की रहन-सइन  जंगलिंयों को सी है, उसका: अस्तित्व द्वी 
व्यर्थ हैः: उसी प्रकार साहित्य-विना समाज असम्य होता 
है | उसके अत्येक व्यक्ति .को भठ हरिजी पशु. तुल्य सम- 
मंते हैं । देखिए-- 7. द 

ह "साहित्य संगीत कलों-  बिहीनेः, 53०. 
साज्ञात- पंशु:  पुच्छुविषाण- हीन रे हु रा 2 
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के रखने से व्यय में अभिवृद्धि दोती है । उनके श्वम्पक 
एवं संगति का कुप्रभमाव वालक-बालिकाओं पर पढ़ता है, 
क्‍यों कि उनमें शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, शिषप्टाचार तथा 
संचरित्रता का प्राय: असाव होता है | उनमें अधिकतर 
चोरी की कृत पाई जाती है | वे अवसर पाने पर स्वय॑ 
घर का सामान चुराते रहते हैं और कभो-कभी अन्य 
साथियों हारा घर को छकुड़की करा देते हैँ । इस प्रकार 
घर का चौपढ तो होता ही है शारीरिक परिश्रम न करने 
से मृहशियों का स्वास्थ्य भी विगड़ ज्ञाता है और वे अनेकः 
रोगों से आक्रान्त हो जाती हैं । यह है भारतीय नारियों 
की वर्तमाव दशा । प्राचीन काल में यह दशा न थी । 
राजा-महाराजाओं की स्त्रियाँ भी अपने हाथों से अपने घर 
के कामकाज करती थीं | देखिए आतः स्मरणीय भगवात्त 
रामचन्द्रजी की पत्नी सीताजी के गाहंस्थ्यथ जीवन का पक 
चित्रुन-- / 

की ४प्िज कर गृह परिचरजा करई। 

ह रामचत्र सुआय शअनुसरद ॥ 
कहाँ हमारा वह आभाचीन आदश और कहाँ पाशात्या 
सम्वता का यह निकृष्ट प्रभाव । 


उच्च शिक्षा से स्त्री-सुलभ बृत्तियों को द्वानि पहुँचतो. 
है । अधिक सानसिक व्यायाम से उन पर आधात होता है 
ओर वे मरने क्गती हैं । एक उच्च शिक्षित नारी कोः 
देखिए । उसमें न बेसी हृदय की आद्रता मिलेगो, न वैसी. 
स्निग्घता मिलेगी, न वेसी पर दुःख कातरता मिलेगी, ना 
बेंसी कोमलता मिलेगी, न॑ बेसी दयालुता मिलेगी, न वैसी 
स्‍्नेह-मधुंरिसा मिलेगी जैसी एक साधारण नारी में । वह 


ल्ियों की उच्च शिक्षा और भारतीय गाह॑स्थ्य ] [ रेऋरे 


कुछ-कुछ पुरुषोचित भावों को ग्रहण करती हुई मिल्लेगी ! 
कहने की आवश्यकता नहीं कि गाहस्थ्य जीवन सें स्थ्री- 
सुलभ वृत्तियों की कितनी आवश्यकता है। सनन्‍्तान का 
लालन-पालन तो पूर्णतया उन्हीं पर निभेर है । 


स्त्रियों की उच्च-शिक्षा से भारतीय संस्कृति को भारी 
धक्का लगा है । आजकल युवकों तथा युवतियों के अध्ययन' 
की व्यवस्था प्रायः एक ही कालेज में की जाती है । उनके: 
लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ शिक्षाल्य यहुत कम स्थापित हुए हैं । इस' 
व्यवस्था से आचार-भ्रष्टता फेल रही है। १५० वर्ष की 
आयु तक सह-शिक्षा प्रदात करना बुरा नहीं है । किन्तु 
दाम्पत्य भाव के उदय होने पर ईंस अ्रकार की शिक्षा-- 
व्यवस्था वर्जनीय है, क्योंकि इससे व्यभिचार को उत्तेजना 
मिलती है । युवावस्था में बुद्धि रागों से आक्रान्त रहती 
है। शअरतः युवकों तथा युवतियों का-एक साथ रहकर 
अपनी रक्षा करना दुलस है। प्रायः उनका पतन हो ही 
जाता है | अ्ल्नलोसननमय वातावरण में अपनी रकह्ा करना 
मनुष्य कें लिए टेढ़ी खोर है 
“क्राजर की कोठरी में केसो हू सयानो जाय, 
“ एक लीक काजर का लागि है पे लागि है ।” 


इसमारी संस्कृति के अनुसार अविवाहिंत स्त्री तथा 
पुरुष का सम्बन्ध अक्षम्य है। इसारे यहाँ स्वप्त में भीः 
स्‍त्री के लिए परपुरुष का ओर पुरुष के' ज्ञिए पर स्त्री 
का निहारना देय सममा जाता है । रामचन्द्रजी त्वयं इस 
आदूश का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं-.- 





रे | यों. में: फैशन “की. ह 
-/ बहुत देखी जाती -है | चांह्य - सआवट -की वस्तुओं : में रुपये. 
-ड़ाना' उन्हें नहीं अखरता कम, पाउडर, सेंट, सुगंवित- तेल, 
“लिपस्टिक, नेल-कलर, कंपोल-लातों रिस्टवाच, तथा तरह- 
*.. रपज्न-विरद्गग- साड़ियों. हारा दिन स 
_. हीमटाम में संलभ- रहना इन्हें प्रिय है।। वे र 
:/ विहांरिणी- तितत्नी की भाँति सुसजित- रह: 
< “सादगी ग्रिय भारतीय: लत्नना की सॉँति 
“  सजुमाइशी पुतलो बनी रहना: चाहती 
“ शह-देवी न 
- रहना चाहती हे की -गृहिणी: नह 
:जूद्ार के कल्यना-क्ेत्र में (विचररंग: करना. चाहती. ल्है,ः 
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सित्रों की उच शिक्षा और भारतीय गाहस्थ्य ] [ ३४८४ 


समत्ष अपने को बढ़ा-चढ़्ाकर प्रस्तुत करना, अपने को 
उच्च प्रकद करना; अपना ठाड-बाड प्रदर्शित करना, अपनी 
शान-शौकत दिखाना उन्हें अधिक रुचता है. । भले दी धर 
के अन्दर पहिनने को फटे-पुराने वस्त्र हों; पर चाह: केः 
लिए बढ़िया-वढ़िया साडियाँ चाहिएँ । अके ही घर में खाने 
को रूखा-सूखा भोजन मिले; पर बाहर के लिए मिछ्ठाश्न- 
पकवान चाहिएँ । इस मकार छपनी वाह्तविक स्थिति छिपाने 
की प्रात उसमें बहुत देखी जादी है। इसके अतिदूंत् 
आन्तरिक तथा बाह्य खाल्य सारतीय संस्छति का भवान 
लक्षण है । 


27 
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चर्तमाव उच्च शिक्षा भारतीय नाशियों: 
के लिए हितकर नहीं है वह न भारदीय संस्कृति की 


है 
रचा करती है ओर न जारी-आति को गाहसथ्य जीवन के 
ख्लिए 

हे 


24५ 


ए तैयार करती है.। हुमा देश की स्थ्रियों को आवश्यकता 
ऐसी उच्च शिक्षा की जो उन्हें अपने कतेय-प्रथ. का 
ज्ञान कराए, जो उन्हें गृहस्थाश्रम के लिए चैयार करे, जो 
उन्हें भुढ्-लद्मी बनने में सहायता भर्दाकत फरे, ज्यो उन्हें 
फैशन की दासता तथा दिखावटीपन झुठ् करके जीवन की 
आन्तरिकता की और उन्मुझ् करे, जो उनके आचरण कीः 
रक्षा करे, जो उनकी स्वाभाविक दुत्तियों का विकास करे, 
जो उन्हें सादा जीवन, उच्च विचार! का पाठ पढ़ावे । ऐसी 
उच्च शिक्षा भारतीय नारियों का, नहों-तहीं सम्रस्त भारतीय 
राष्ट्र का कल्याण करेगी | 


न्‍सज०->०>कब- के तानताउक पक का बन कवर उमा» मम, 


जेघ६ ] [ प्रबन्ध-पीयूष 
कविता के अपेच्ित साधन 


अलावना--कविता वा लक्षण 
ऋविता के श्रपेज्षित माधन 


अत अजब 
हु ध्व 


( ये) मानन-जीवन 
( घ ) अछृति 
( ७ ) भात्रा 
(च/ छन्द 
६ हे ) उपसंहार--सारांश 


कविता क्‍या है ? इस प्रश्न का उत्तर आचार्थों ने 
हद ध्रथक दिया है | कोई अलंकार को कविता सानते 
हैं तो कोई विशिष्ट पद-रचना को | कोई उक्ति के अनूठे- 
पत्र को कविता कहते हैं तो कोई रमणीय अथपूर्ण वाक्य 
को । इन सबके छत्तर अमपूण हैं । वास्तव में कविता 
वह साधन है जिसके द्वारा शेप रूट्टि के साथ मनुष्य के 
दरागात्मक सम्बन्ध की रक्ता और उसका निवोह द्ोता है। 
दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि सृष्टि के नाना 
रूपों के साथ सनुष्य के हैदय का सामंजस्य स्थापित करना 
ही कविता का लक्ष्य है । मानव-हृदय अनेक भावों का 
का भंडार है। श्रतः भाषीं के प्रतिपादन द्वारा ही कविता 
अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है, सृष्टि के साथ मनुष्य- 
डैंद्य का सम्बन्ध स्थापित रख सकती है । 


यों तो भाव अनेक हैं, किन्तु नौ श्रधान हैं--रति 





बा हा 5 इघऊ 
शोक, क्रोध, उत्साह, हॉंस्य, भय, घृणा, आश्चय 
अऔर. विर्रक्त :। ये स्थायी सात्र कहलाते हैं, क्योंकि इनको .. 
“अन्य भाव: दवा नहीं सकते ओर ये चिंरकाल तक - रह-. 
“कर हृदय को तन्‍्मय कर देते हैं। पाठक या. श्रोता को 
“रसमम्त करने के लिए कविता में इनका प्रयोग: होता. है; - 
“उसे. अभावित करने के लिए कविता. में. ये प्रयुक्त होते है। 
मनुष्य को कार्य में: प्रबेत्त करानेवाली बृत्ति हृदय में रहती _ 
: है.। मस्तिष्क हारा: किसी कांय के गुणं-दोपों की विवेचना 
फरके हम उसमें संलम अथवा उससे विरत नहीं होते .. 
कोई - कांय कितना -ही लाभदायक क्‍यों ने हों, यदि उससें... 
“हमारे हृदय का योग: नहीं है, यदि वह हमें अच्छा नहीं 
:ज्ञगता, यदि वंह हमारी, रुंचिं -के अनुकूल : नहीं है, तो. 
हर्म उसकी ओर हाथ, नहीं चंढाएँगे । भावों को कविता... 





-,निष्फल है, रच: पूछिए तो. वह कविता ही नहीं है, तुक- 
. “बन्दी मात्र है. ।:देखिएं निम्नांकित. एक. उदाहरण . जिससे हि 
! _भाव-व्यंजना के कारण कविता: कितनी सजीव, कितनी - 
“:हदयरपशी, : कितनी अभावोत्यादक हो गई है. ४. 

३ पर, शिशु का क्यों हाल:सीख पाया, ने, अभी जो; आँसू पीना १... 
« चूस-चूस सूखा-स्तन माँ का:सो. जाता रो- विलेप : नंगीना॥ 





जहाँ जहाँ गोदो _ इन करते हढति सोह-सोइ- ठावँ के... 





शव ] [ प्रबन्ध-पीयूष 


पर यह सजीवता, ग्रह हृदय-स्पर्शिता, यह अ्रभ्ावो-- 
त्पादकता संसव नहीं थी, यदि भाव कल्पना की सहायता 
न लेटा | कल्पना द्वारा ही घठना की अवतारणा की 
जाती है. जिससे पाठक या ओता के नेत्रों के सम्मुख चित्र 
उपस्थित हो सके । यद्यपि साव कल्पना की सह।यता विना 
भी ग्रभाव डालता है, तथापि वह उतना स्थायी एवं, सम- 
रपशी नहीं होता । पूर्ण तथा मार्सिक प्रभाव डांलने के 
लिए, तल्लीन करने के लिए, रसमग्न करने के लिए, यह आवश्यक 
है कि कविता से भाव और कल्पना ढोतों का प्रयोग हो । रस की 
उत्पत्ति सें विधाव ओर अल॒भावों की सष्टि कल्पना द्वारा 
ही होती है | सान लीजिए भयानक रस की उद्भावना 
करनी है। कल्पना हारा किसी घढला का आरोप करना 
पड़ेगा । जैसे--राति का समय है। निर्जन पथ पर एक 
बज जा रहा है | वह यकायक अपने पैरों के पास 
रेंगते हुए एक सर्प फो देखता है.। छर्प को देखते ही 
वह चीखकर साथता है । यहाँ रूप, रात्रि का समय ओर 
निर्जनता विभाव हैं | मनुष्य का भागना अलुभाव है । 
रख के शेप अंग स्थायी भाव और संदारी भाव ती 
भाव 


२0, | 


ब्र्श ] 
प्‌ 


केवल कल्पना हारा कविता की स्ष्टि वहीँ हो 
सकती । कल्नाबाद के पुजारियों की यह धारण कि 
अनूठी उक्ति ही कविता है, अभपूण है । वह कविता 
कविता नहीं है. जिसमे केवल -कल्पना ही. कल्पना हो, 
जिसमें केवज्न आकाश में द्वी लड़ान लगाई गई हो । ञ्से 
दम सूक्ति कद्ट, सकते हैं | उसको सखनकर अथवा पढ़कर 
दूर की सूक्त क कारण, बक्ति के - अनूठेपन के कारण, ह्द्म 


ऋविता के अपेक्षित साधन | [ रे८& 


घाह-वाह कर सकते हैं, खिलखिला सकते हैं; पर भाव- 
सागर में 'निमग्र नहीं हो सकते । केशवदासजी का निम्नां- 
कित सोरठा कविता नहीं हैं, सूक्ति है-- 

चढ़यों गय;-तरु धाइ, दिनवार-वाउर अरुण सुख | 

कीन्हों फुछि कहराइ, सकल तारका कुसुम विन ॥7 


कविता में अलंकार-योजना कल्पना द्वारा की जाती 
है । प्रस्तुत के ल्लिए अग्रस्तुत तथा उपसेय के लिए उपमान 
कल्पना का काम है। अलंकारों से कविता में रमणीयता 
का समावेश हो जाता है | आचाये दंडी ने कहा ह-- 


“ऋकाब्यशोसाकरान्व्मानलटारा-न्प्रवक्षते । 


अथौत्‌ काव्य की शोभा करनेदाले धर्म अलंकार 
कहलाते हैं । 


एक उदाहरण लीजिए और देखिए किस प्रकार से 
कविता सुन्दर हो गई है-- 
“मन अगहुँह तनु पुलझ सिथिल सयो, 


नंलिनब्ल्ननयन भरे नीर । 
गत गोड़ भानों सकुच पंकछ महें, 
क्‌द््त प्रेपय--वल थीर ॥/' 


यहाँ संकोच आर प्रेम ढों भावों का समन्वय हुआ हे । 

व ने कल्पना के योग से उद्पेज्ञा अलंकार की योजना 
करके 'गड़त गोड़ मानो सकुच पंक महँ कहा है। सरतजी 
के पेर संकोच के कारण आगे नहीं पड़ते मानों कीचड में 
गड़ रहे हों । इस बक्ति से कितनी सुन्दरता है, कितनी 
स्वाभाविकता है ! सचमुच संकोचाधिक्य में आगे बढ़ने सें 
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पेरों की ठीक वही दशा होती है जो कीचड़ में फेँसे हुए 
व्याक्त के पैरों की । कवि की इस उत्प्रेज्ञा मे संकोच के 
भाव को उत्कर्षता प्रदात करके कविता को अधिक सुन्दर 
चना दिया है। 


भाव तथा कल्पना के अतिरिक्त कविता का अपेक्षित 
पावन मानव जीवन है । विना इसकी विवेचना के, बिना 
इसके ग्रतिपादन के, साट्टि के साथ मलुष्य के रागात्मक 
अं वन्‍्ध की रक्षा नहीं! हो सकती। इसके विविध पहलुओं 
विविध दशाओं, का अतिपादन करती हुई कविता मलनुप्य- 
जज के अति सहाबुभूति का द्वार खोलती है । इसकी 
सार्सिक-परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराती हुई कविता मनुष्य 
भावों को जीवित रखती है । कोई कितना ही कार्यभार 
क्यों तर दवा रहता हो, यदि वह कविता से सम्बन्ध 
रकक्‍खेगा तो सदा हेंद्य बना रहेगा। उसके हृदय के सभी 
भाव जीवित रहेंगे और _अुक्त अवसर पाकर जाग्रत हो 
जायेंगे । इस प्रकार कविता महुष्य को जड़ होने से बचाती 
ओर सृष्टि के पाथ उसके रागात्मक सम्बन्ध को रक्षा 
करती है | इसके अतिरिक्त कविता मानव-जीवन का श्रति- 
पादुन करके वैयक्तिक-सांत्वना की साम्रम्मी भी जुदाती है। 
जेब मनुष्य को शोक होता है तब “रामचरितमानस” सें 
विल्ञाप करते हुए शोकाकुल दशरथजी की दशा देखकर अपने 
हैंदय को इलका करता है | जब मनुष्य पर आपत्ति आती 
तव वल्कल्न वस्त्रधारी राथ को वन-मार्ग में पेदल जाते 
है तथा श्ञीत, धूप एवं वर्षो का दुःख सहते हुए देखता 
तत्र वह अपने दुःख को वैसा नहीं सममता । 







विविध -अंज्ञ हमारे... 
को अं -आंकष्ट जब हम लहलहांते :- 
[ए. हरे: भरे खेतों को देखते है तब आइह्वादित होते हैं... हे 

“के संमय- लाल-पीले मेघों की छंठा देखते न 






यभीत हो जाते :है । जब  हम- संदी को बाढ़ ः 

“समय. सल् ष्यु, पशु;  द्रव्यादि को 'बहाता हुआ देखते: हैं: हज 
तब दुःखी डोते हैं.] जः 7 
हे नष्ट हुआ देखते है तव शोक-सागर में निमग्न हो जाते. | ः 






















तु शरीर ही: है | जिस. प्रकार. 
से जीव की स्थिति संभव है, उसी प्रकार .* . 
हे तत्व: सेः कविता की स्थिति संभव: है; यदि. - 
दो. गी जीव के दशेन नहीं हो- सकते-। उसी 





त्रों. और श्रोता के. कानों तक पहुँचाने ' 
है. । इस प्रकार देखते है कि भाषा, 






। न कविता. प्रेषणीय हो -सकती है.। अत: भाषा 
: सहस्वपूर्ण अपेक्षित साधन. है| :. 





















- खनन्‍्द भी कविता का अपेज्षित साधन है. । यह वह. साधन 
है जो कविता पद्म को: गढ्य से प्रथक्‌ करता है 
रचना. में बंणों- और- भात्राओं की. गणना. तथा चति_ 
5 और गति सम्बन्धी नियम पाए- जाते उसे : छन्द कहते - 
- है] छुन्दू कई अ्रकार के होते हैं--भात्रिक वर्णिक, तुकान्त- 
- वें अतुकान्त-।:-इंघर कुछ दिनों से कविता छन्द-वन्वन हा 
5 से मुक्त होने का. प्रयास कर रही है. यहः स्वतन्त्रता का | 
_-थऔुर्ग है. फिर कविता ही. क्यों. परतन्त्र रहे ० फलस्वरूप, 
+ आधुनिक कई कवि... छन्द मुन्क “कर: 
. उदाहरण लीजिये--: ४... 




















हो पर जन. भय राष्ट्रीय - सरकारें: 
हे को सुलंफाने में ओर शिक्षा को दोष सुक्त 
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द ०7 अनन्प-पोयूष 
... आरम्सिक तथा साध्ममिकं शिक्षा के प्रसकठन की योजनाओं 
. को कार्यौबिन्त. करने जा रही: अन्य ऑआन्‍्तों “में: भी 
.. शिक्षा-सम्बन्धी सुधार हो रहे. | पर अभी तक विश्व 

.. : विद्यालीय शिक्षा-सस्बन्धी कोई पजना जहाँ बनी है | इसमें 
.. चहाँ विश्वविद्यालय की शिक्षा पर ही विचार करना है 
. भारतीय विश्वविद्यालय 4. शिक्षा: में वहुब्य॑यसाध्यता 

: दोष विद्यमान है, जिसके आरण वह प्रत्येक व्यक्ति के 

: लिए सुन्लम नहीं: है । ग 

- अत्यक मलुष्य ६० या ध्पये 

_विश्वविद्या्षय की शिक्षा नही प्राप्त, कर - सकता 

“दुष्परिणाम यह होता है कि. बड़े-बड़े होनहवार नवयुवक 

_ जिनमें कुशाप्र बुद्धि हे, जिनमें प्रतिभा है, जो अध्यवसायी 

नी मानसिक शक्तियों से सस्पक्ष हैं पर पेसेवाले नहीं हैं; 
विश्वविद्यालय की शिक्षा से ६ चित रह जाते हैं. और उम्नति- 

.* पथ पर अग्रसर नहीं है। सकते | इससे दंश को भी गा 

“हानि होती है उनकी बहुमूल्य सेवाओं: से लाभान्वित _ 

- चहँ हो पाता । शिक्षा का दर ता अत्येक, नागरिक ः 

लिए खुलना चाहिए: | याद सरकार निःशुक्त उच्च शिक्षा | 

की व्यवस्था करने. में असम हो तो हेड “से... 

'कम -साध्य वनाव॑, जिससे भत्वेक ध्यक्ति,: जिस कमा है; 

गत करने में समर्थ हो सक्के। . | 















7 «हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा में दूसरा दोष विदेशी 
है भाषा द्वारा शिक्षा-प्रदान है। शिक्षा या ँ 





शा 
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सभ्यता का, उनकी रहन-सहन का, अनुकरण करने में 
अपना सौसाग्य तथा महत्व समझ रहे है. | हम लोग 
भारतीय रीत-नीति, भारतीय आचार-विचार, भारतीय रहन-- 
सहन, भारतीय खान-पान; भारतीय वेश-भूपषा से, मुख मोड़ 
रहे हैं। न इमसें आत्म-सम्मान रह गया है और ना 
जातीयता | हम प्रत्येक बात के लिए पश्चिम के दरवाजा 
खटखटाते हैं | इसके अतिरिक्त ज्ञानोपाजन में भी पयोप्त 
रुकावट होती है । विद्यार्थी को किसी विषय का अध्ययन 
करते समय पहले भाषा-सम्बन्धी गुत्थियाँ सुलमानी पड़ती 
हैं । जब वह ऑगरेजी भाषा में लिखी हुई इतिहास, भूगोल, 
विज्ञान, पर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि की पुस्तक पढ़ता है 
तव पहले भापा को सममभने का प्रयास करता है, तत्पश्वात्‌ 
विषय को । यदि भाषा समझ में न आई तो विषय के 
सममना उसके ज्ञिए असम्भव हो जाता है । विदेशी भाषा 
पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना टेढ़ी खोर है । अतः भाषा" 
सम्बन्धी कठिनाइयां उपध्थिद हुआ ही करती हैं । विदेशों 
भाषा के भँवर में पढ़कर विद्यार्थी ज्ञानोपाजन में बड़ी 
कठिनाई का अनुभव करता है । 


हमारे विश्वविद्यालयों को शिक्षा सें तीसरा दोप यह 
है कि वह इसारे नवयुवक्तों-में मोलिकंता उत्पें्ष नहीं करती, . 
उन्हें इस योग्य नहीं बनाती कि वे सांसारिक ज्ञॉनबृद्धि में 
स्वयं कुछ योग दे सकें । यही कारण है कि हमारे देश 
में पाग्चात्य देशों की भाँति आविष्कारक, अन्वेषक, साहित्यकार, 
कलाकार आदि पेदा नहीं होते और होते भी हैं तो इने 
गिने । मोलिकता की उत्पत्ति के हेतु यह आवश्यक है कि 
अध्यापक ज्ञानोपाजन में विद्याथियों का केवल पथ-परदशनः 


र 
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'करें और उन्हें अपनी कठिनाइयाँ स्वयं इल करने के लिए 
ओत्साहित करें | इससे यह लाभ होगा कि नवयुवक 
अपनी शक्तियों से काम ज्ेना सीखेंगे ओर उसमें स्वावत्षम्वन 
'की भावना पैदा होगी, जो आगे चलकर मसोलिकता को 
जन्स देगी । आजकल विश्वविद्यालयों के अध्यापक ऐसा 
नहीं करते | वे विद्यार्थियों के मस्तिष्क को स्वय॑ ज्ञान से 
अरते रहते हैं। उन्हें अद्ान रुचिकर है, सहायता नहीं 
फिर ओऔल्िकता का आविभाव केसे हो ? 


हमारे -विश्वविद्यालयों की शिक्षा में चौथा दोष उसकी 
अव्यावह्यरिकता है | वह केवल पुस्वकञत ज्ञान ही प्रदान 
करती है, केवल मानसिक व्यायाम ही कराती हे । कालेजों 
“में जिन विषयों की शिक्षा दी जाती है उनका जीवन में 
'कोई उपयोग नहीँ, जो बातें बताई जाती हैं उनका जीवन 
में कोई व्यवहार नहीं । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा जीवकापार्जन सें भी सहायक नहीं है । इसका 
डप्परिशाम शिक्षित नवयुवक्ों में भयंकर बेकारी हे । यदि 
कहाँ नोकरी मिल गई तो ठीक है, अन्यथा भूखा मरना 
पड़ता है | अत्वेक्ष को नोकरी मिलना असंभव है । फिर 
किस प्रकार उद्र-पोपण किया जाय ? आवश्यकता इस 
बात की है कि विश्वविद्याल्लीय शिक्षा को व्यवहयारिकता 
अदान की जाय, उसको जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति 
में- साहायता प्रदान करते वाली त्रनाया जाय, जिससे इमारे 
उवशुवक परखुखापेक्षी नरहें और उनके जीवन सें सरसता 
ना संहार हो । 


इसारे विश्वविद्याज्यों की शिज्ञा में पॉँचवाँ दोष है 


भारतीय विश्वविद्या तयाँ की शिक्षा | [ ३६७० 


धार्मिकता का अभाव । काल्लेजों सें न भर्म के सिद्धान्तों 
का परिचय कराया ज्ञाता है और न अभ्यास । अतः 
छात्र धर्म से उदासीन होकर शताव्दियों के खंचित पुनीत 
संस्कारों से वंचित हो जाते हैं । इससे उवकी आत्मा का 
पतन होता है । न उसमें संयम पाया जाता है और न 
गुरुकनों के भ्रति आदरभाव । विद्या दढद़ाति विनय उच्ति 
उन्त पर कदापि जल्ञायू नहीं होती । यहाँ तक कि हुछ 
नवयुवक तो धर्म को ढकोसल्वा तथा चरिन्न को पाखंडः 
सममने लगते हैं और घोर भौतिकवाद्दी हो जाते हैं । 
पाक, वापगर 8छ06ें 586 माछातए! अथोत खाओ, पोओ' 
और मौज डड़ाओ! उसके हझीवतल का लक्ष्य हो जाता है । 
आत्मा की उन्हें क्‍या चिंता ? 


हमारे विश्वविद्यालयों में अनुशासन-सम्बन्धी फोहे 
शिक्षा नहीं दी जाती । यह छंठवाँ दोष है । नागरिक 
जीवन में श्रनुशासन ( 0ां5&9॥76 ) की किचनी सहतता है, 
कहने की आवश्यकता नहीं । अलुशासवह्दीन जीवन जीवन 
नहों है । फिर भी हमारे कालछ्तेजों के नवयुवक अनुशासन 
की कुछ भी परवाह नहीं करते, बल्कि उसके उल्लंघन सें 
अपनी शान समभते हैं । छुट्टी होने पर सड़क का दृश्य 
लए । चका-सुक्की, ह-हल्नड़ और गालह्लीटालीज को कमी 
सलेगी । कक्षा से यद्दवि कहाँ एक सिनद के लिए 
अध्यापक चला जाय तो वहाँ तूफान आ जाय । छोटी 
छोठी बातों पर विगड़कर हड़ताल कर देवा, अध्यापकों 
से उलकने में तनिक सो हिचकिचाहट न करता, उनका 
खाका खींचना, समा-सामतियां से हुल्लड़ करना इत्यादि बातें 
विद्याथियां की अनुशासन-हीदतवा की द्यातक है । आए दिनः 


३४८ ] ' [ अरवन्ध-पीयूष 


'डनकी 5च्छुछलता फी कहातियाँ समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
'होती रहती हैं । 


इमारे विश्वविद्यालयों की, शिक्षा, का सात॒वाँ दोष यह्‌ 
है कि उसने लवयुवकों की. रृहल-सहन ऊँची कर दी है । 
“एबं पणाड़ बाव कं) शिपं0/तं08? अर्थात्‌ 'सादा 
जीवन ओर उच्च विचार! भारतीय संस्कृति का मूलमत्र है। 
विश्वविद्यालीय शशज्ञा ने विद्यार्थियों को फेशन का दास 
_नाकर इस पर छुठाराधात किया है । हमारे विद्यार्थी 
वाद्य सजावद की वस्तुओं में रुपये उढ़ाते हुए नहीं हिच- 
किचाते । दिन भर शरीर के खज्ञार सें संलग्न रहना 
उन्‍हें प्रिय है | सूट, बूढ, ढाई, रिस्टवाच, क्रीम, पाज्डर, 
चेंद आदि बिना उनका काम नहीं चल सकता | आकर्षक 
वेश भूषा और ठाट-बाढ को ही उन्होंने जीवन का लक्ष्य 
समझ रखा है । इस प्रकार उनकी रहन-सइन तो ऊँची 
हो गई है; धर धनोपार्जन के लिए शिक्षा ने उनमें कोई 
शक्ति उत्पन्न नहीं की है । फलतः विषम स्थिति पैदा हो 
गई है । किस प्रकार अँची रहन-सहन का खर्च चले ? 


ये तो हुई'. विश्वविद्यालीय 'शिक्षा-सम्बन्धी दोषों की 
बातें । श्रव गुणों की ओर आइए । सबसे बड़ा गुण यह 
है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा ने मानसिक विकास और 
'ज्ञान वृद्धि सें महत्वपूर्ण योग दिया है । विविध .विषयों 
के सनन एवं अनुशीलन से हमारे मस्तिष्क का व्यायास 
होता है और उसकी शक्तियाँ विकसित होती हैं । पुस्तकों 
में हमें विश्व के प्राचीन एवं अधवोचीन प्रकाण्ड विद्वानों 


$.4 


तथा अतिभाशाल्री व्यक्तियों के अनुभवों का भंडार मिलता 


आरतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा | [ १६४ 


है जिनकी सहायता से हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते 
हैं । पुस्तकों के माध्यम द्वारा कालेजों के विद्यार्थी अखिल- 
विश्व के वैज्ञानिकों और कल्लांकारों के सम्पर्क में आते हैं 
जिनके ज्ञान को आज तक धाक जमी हुई है । वे नवीन 
से नवीन आविष्कार, नवीन से नवीन अन्वेषण, नवोन से 
नवीन छिद्धान्त, से अभिज्ञ किए जाते है | आज तक 
ज्ञान-विज्ञान-केत्र में जितनी उन्नति हुई है और दो रही हे 
उससे वे परिचित कराए जाते हैं । फल्लस्वरूप आजकल के 
कालेज के,विद्यार्थी को जो ज्ञान द्ोता है बह अतीत काल 
के बड़े से बड़े विद्वान को भी न था । 


>“_ विश्वविद्याक्यों की' शिक्षा का दूसरा गुण विद्यार्थियों 
में देश-प्रेम तथा स्वतन्त्रता की भावभाओं का संचार है । 
पश्चात्य देशों की रीति-नीति से सम्पर्क में लाकर विश्व: 
विद्यालीय शिक्षा ने इमारे नवयुवकों में इन भावनाओं को 
उत्पन्न किया है। पएचात्य साहित्य देश-प्रेम एवं स्वतन्त्रता 
की गाथाओं से जगसगा रहा है । उस साहित्य के अध्य- 
यन से हमारे नवयुवक प्रभावित होते हैं । पर यह खेद 
की बात है कि स्वतन्त्रता के भाव के साथ-साथ उनमें 
आत्म संयम नहीं आता। 


>.._ इमारे विश्वविद्यालयों फी शिक्षा में तीसरा गुण यह 
: है कि उससे विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना (802ं9] 8९789) 
उत्पन्न दोती है, थे समाज के प्रति अपना कतेंठड्य समभने 
लगते हैं । यह भी प्राश्वात्य प्रभाव है. | इँगलेण्ड, अम- 
रीफा आदि देशों में कोई व्यक्ति समाज को नहीं भुला 
सकता, ऐसा काय नहीं कर सकता जिससे समाज का 
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अहित हो । जहाँ सामाजिक हद्वित तथा वैयक्तिक द्वित में 
इन्द्र होता है वहाँ सामाजिक टद्वित की हो रक्ा की जाती 
है | उन देशों में व्यक्ति समाज के छिए है, समाज व्यक्ति 
के लिए नहीं । यह आदर्श तो अभी हमारे यहाँ नहीं 
मिलेगा; किन्तु विश्वविद्यालीय शिक्षा के परिणाम स्वरूप 
भारतीय समाज के प्रदि अपने दायित्व का छुछ-कुछ अनु- 
सत्र करते हगे हैँ ओर अपनी स्वार्थ-साधना के साथ-साथ 
सामाजिक हिंत-साथना के किए भरी प्रयवशीत्ष हैं । 


सारांश यह हैँ कि हमारे विश्वत्रिद्यालयों की शिक्षा 
में दोष भी है, गुण सी हैं । जहाँ इसने हसारे नवशुवकों 
को जीविकोपानल की शक्ति प्रदान ले करके पंश  चनाया 
है, वहाँ राष्ट्रीय जागृति के चीज सी बोए हैं । जहाँ 
इसमे हमारी संस्कृति को उन्यूह्ञत करने का प्रयास किया 
है, वहा ज्लानन्ृद्धि में भी महत्वपूर्ण चोग दिया है । सच 
पूछिण तो हमारे देश से जो शाब्षनेतिक्ष एवं सामाजिक 
उन्नति के छक्षण इृष्टिगत हो रहे हैं. उनका श्रेय इसी 
विश्वविद्यालय की शिक्षा को है | हा, आवश्यकता इस 
बात की है कि इसे भारतीयता के साँचे में ढाला जाय 
झार दोषों से शुक्त किया जाय, जिससे यह जीवन की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती हुई, मलुष्य छो नागरिका 
जीवन के लिए तेयार करती हुई, व्यक्ति तथा समाज दोनों, 
का कश्याण कर सक्रे । 


सत्य, शिव, सुन्दरम? और साहित्य ] हर [ ४०१ 


'सत्य॑, शिव, सुन्दरम' और साहित्य 


( १) प्रश्तादता--सत्यं, शिव, सुन्दरम? का जन्म, हमारे साहित्य-ोत्र में 
प्रचार 
(२) साहित्य ओर सत्य 
६ ३ ) साहित्य और शिव 
( के ) कलावाद का विरोध 
(ख ) यथार्यवाद का विरोध 
(४ ) साहित्य ओर सुन्दरता 
(४ ) 3पसंहार--सारांश 


कुछ दिनों से हमारे यहाँ साहित्यिक रचनाओं का 
मूल्य आँकने के लिए एक कसौटी निधोरित हुई है जो 
सत्यं, शिवं, सुन्द्रम', के नाम से अ्रसिद्ध है । इस 
पदावली का इतना अधिक अचार हुआ है कि साहित्यिक 
इसी का राग अक्षाप रहे हैं । ओर साहित्य-क्षेत्र में इसकी 
बड़ी धूम है | यहाँ तक कि यह आदर्श-वाक्य मानी जाती 
है । इसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ लोगों की घारणा है 
कि इसका मूल स्रोत उपनिषदों में है । पर यह अमपूर्णे 
है । वास्तव में इसका जन्म पश्चिम में हुआ । वहाँ, से 
बंगाल ने इसे अरद्दूण किया । अब इसने हमारे यहाँ सी 
अपना - प्रभुत्त जमा लिया है । यह “फ्र० प्रफ्प०, 7फ्र७ 
0000, 7५१७ 80&प्र४रप? का अनुवाद है और अद्म समाज 
के महर्षि देवेन्द्रयाथ ठाकुर द्वारा बेगला-साहित्य में व्यवह्गत 
हुई है । किन्तु अनुवाद इतना सुन्दर हुआ है कि मौलिक 
सा प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त यह पदावली भारतीय 
२६ | 


जा 









बन 
















: साहित्यादर्श के इतने. 





नहीं अतीत  होती.। : 7 - 











_.._ साहित्य और सत्य का पनिष्द संन्वन्ध दे 
या इतिहास का सत्य- साहित्य में नहीं: | 
वैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक - सत्य के 
करता है, वहाँ साहित्यकार उसकी आत्मा - 
है । साहित्य में सत्य की: कसौटी यह नहीं हो 
कि. उसमें वस्तुओं का वास्तविक: रूप खोलकर 7 
जाय अथवा घदनाओं-का यथातथ्य वर्णन कि 
कल्पना साहित्य: का महत्वपूर्ण तत्व है.।. उसक 
४ करके साहित्वकार: नितांत असंभव बातों की थोजन 
हुआ किसी वस्तु अथवा घढना- का “अंतिपादन 
_. है.। साहित्व/्संसार में बढ़ते हुए महुष्य, चलते हुए 
हँसते हुए पुष्प, और. रोती हुई नदी का “अस्तिह 
. :तह्दाँ सिंह तथा चकरें- का: एक घाट पर 








ः इस बस हा घटनाएं 






धसत्यं, शित्रं, सन्दर्म! और साहित्य ] [ ४* है 


भावानुभूति की यथातथ्य अभिव्यक्ति है; परिस्थिति-विशेष में. 
- साहित्य-निमोता पर जो प्रभाव पड़े, जो भाव उसके हृदय 
सें जाग्रत हो, उसे निष्कपटता के साथ ज्यों का त्यों अत्यक्ष 
करना है | इसी सत्य की रक्षा के निमित्त साहित्यकार 
कल्पना की सहायता लेता है। 'शकुन्तल्ा' नाठक में अँगूठी 
ओर शापवाली घटना कवि कल्पनाअसूत है और उसकी 
अवतारणा दुष्यन्त के भेसी हृदय के परिचयाथ की गई 
है । स्कन्द्रुप्त नाटक में स्कन्दगुप्त द्वारा अपने विरोधी 
भाई पुरगुप्त के लिए साम्राज्य-त्याग और स्वयं आजन्म 
कोमार जीवन की पअतिज्ञा करके वानप्रस्थ-महण कल्पनात्मक 
'घटना है ओर उसकी उद्भाबकना नाठक के नायक स्कंदगुप्त 
के हृदय की उदारता, महानता, उत्सर्ग एवं विराग स्पष्ट 
करने के लिए की गई है । “'रामचरितमानस'” में लक्ष्मणजी 
के शक्ति लगने पर जब रामचन्द्रजी विज्ञाप करते हैं, तक 
उन्हें सम्बोधित करते हुए कहते हैं--- 

पा “सिलइ न जगत सहोदर आता 7? 

पर क्या लक्ष्मणजी -रामचन्द्रजी के 'सहोदर आता! थे ९ 
नहीं । इतिहास से इसकी पुष्टि नहीं दोती । फिर कि 
ने रामचन्द्रजी के सुख से यह भूठ बात क्‍यों कहलवाई ? 
स्‍्नेहादर॒ तथा शोकाकुल राम के हृदय का वास्तविक रूप 
उपस्थित करने के लिए, यह प्रदर्शित करने के जल्िए कि 
अत्यन्त स्नेही की मृत्यु के शोक में मनुष्य की दशा विक्षिप्त 
फी सी हो जाती है । यही , साहित्य का सत्य है । 


अब साहित्य और शिव का सम्बन्ध देखिए। साहित्य 
सदेव शिव . है, क्‍योंकि उसमें नीति और मयीदा के भव्य 
सिद्धान्तों का उद्घाटन होता है ।हाँ इधर कुछ समय से 


डे 
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साहित्य क्षेत्र में कल्लावाद का चोलबाला है | उसकी 

मोंक में कुछ साहित्यिक शिव की उपेक्षा करने ज्गें हैं 
और कहने लगे हैं कि साहित्य सजन का जीवन श्रथवा 
सदाचार से कोई सम्बन्ध नहीं । क्‍या साहित्य जीवन से 
इ्थक रह सकता है ? कदापि नहीं । साहित्यकार रवय॑ 
एक जीवधारी है, उसका जो ऊँछ अनुभव होता है वह 
जीवन से ही होकर आता है। उसी अनुभव को वह 
अपने व्यक्तित्व की छाप के साथ साहित्य-रूप में समाज 
को भेंट कर देता है। फिर यह कैसे संभव है कि 
साहित्य जीवन से धयक रह सके ? साहित्यकार 
जीवन का विवेचन करता डेआ, उसका विश्लेषण करता 
छुआ, जीवन सम्बन्धी सिद्धान्तों की ध्याख्या भी करंता 

। जहाँ जीवन की विवेचना होगी वहाँ किसी न किसी 
प्रकार के नेतिक छिद्धान्त रहे ही | नीति और सदाचार 
को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता | अत नीति 


ओर सद्ाचार को साहित्य से भी अलग नहीं किया: जा 
सकता । - 


साहित्यिकों का दूसरा वर्ग साहित्य और जीवन के 
पमन्‍्वन्ध में तो विश्वास करता है; परन्तु वह यथार्थवाद 
का भक्त है। उसका कथन्त है कि साहित्य में जीवन 
का वास्तविक स्वरूप अंकित होना चाहिए, साहित्य-निर्माता 
अपनी कृति में जीवन का वह्दी रूप चित्रित- करे जो उसे 
संसार सें देखने को मित्रता है, एक काल्पनिक रूप खड़ा 


'न करे । यह देखा जाता है कि सांसारिक जीवन में 


। 







आशा; सुख तथा -प.वन्नता-का 
न॑ के दो. पंत्त है--उत्कृष्ट और निकृष्ट |... 
निराशा, सुख तंथा दुःख, पांप तथा. 

प्र: दोनों न है. ।. अतः जीवन का पूर्णरूप: देखने. 
लिए साहित्य में इन दोनों को ही स्थान: मिलना. 
>अआॉहिएं; किन्तु - लोक-केल्याण- के. लिए यह -नितान्त  आव- 
-श्यक हैं: कि साहित्य-निमोता :पंहुले की दूसरे : पर विजय 
: दिखाएं | यंह ठीक है: कि संसार: में प्राय: ऐसा: देखने. 
“को नहीं मित्रता]: प्रायः: पापी: को. जीवंब में सफलता - 
:मिल्ञती है ओर -धरमौत्मा को असफलता, हुष्ट मौज उड़ातेः 
हैँ ओर सज्जनों पर आपत्तियों: के पहाड़ दवठते हैं, :धूत्ते 
“समृद्धि के:शिखिरं पर चढ़ जाते हैं-ओर संदाचारी योग्य. 
-अवनति के अंधकूप, में पड़े रहते -हैं।: किन्तु: 
रे “नहों है: ।- साहित्य में तो 
हा शाश्वत ओर पूर्ण सत्य की ही रक्षा होनी चाहिए । उसमें. 
“तो “मानव-जीवत को: आंद्शेंसथ .. लोकोपयोगी भव्य. रूप 
है ते किया “जाय, तार की सुरसरिं- प्रवाहित की... 
























(आइए -) क्या आन्‍्तरिक, कया वाह्म, दोनों प्रकार की: 
- सुन्दरता साहित्य में मिलती है । मानकहृदय की. पवित्न - 
से. पवित्र वृत्ति; श्रांचरण का उत्कष्ट- से त्कठ्ट रूप, मयोौदा 
: का भव्य से संज्य: चित्र:अंकित- करके साहित्यकार आन्त- 
.रिक सुन्दरता की सृष्टि .करदा है ।. बाह्य सुन्दरता तो - 
“ उसकी. आराध्य वी है-।- साहित्यकार. सौन्दर्योपांसक ग्रणी- 
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होता है । 


_ क्या जीवन में, 
: देखता. है उस 


क्या प्रकृति - में, 
ओर :आकष्ठ- हुए 
४ उसका हृदय चाह्म-प्रकाशम 
| फल्लत: च्‌ 


33 हूं. अपनी - रचना में तत्सम्बत्धी चित्र उ रि्‌ 
करता है । 


। दो एक- चित्र देखिए--- 


सब वर्ण : वस्तु से विश्व :हीन 
अंश के. चल-जंल में नि्ेल 
: : कुम्हला किरणों का रक्तीयल । 
€ मद चुका. अपने खुद दल, 
लहरों - पर. स्वण' -रस्र इन्द्र | 
": पढ़: गई नोल ज्यों अधरों पर, 
- “अरुणाई-पंखर ” शिशिर से डर! 














(लए: व्यांकुल- हो जाता 








हपसि तेरा घन-केश-पाश ।. 


भारत का उद्योगीकरण | [ ४०७ 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्य 'सत्यं, शिव, 
सुन्दरम' होता है । जिस रचना में ये तीनों गुण नहीं 
पाए जाते वह साहित्य के ओछ्ठ नाम से विभूषित नहीं की 
: ज्ञा सकती । अतः साहित्य सजन करनेवाले को अपनी 
कृति में इन तीनों का समावेश करने की चेष्टा करनी 
' चाहिए  'सत्यं, शिवं, सुन्दरम! की कसोदी पर ,कसकर 
ही रचनाझों का महत्व निधोरित किया जा सकता है । 


न 


। भारत का उद्योगीकरण 


(१) प्रस्तावना--भारत की प्राचीन तथा अर्वाचीन आर्थिक दशा 
(२) भारत को उद्योगीररण की आवश्यकता 

(३ ) उद्योगीकरण हाथों पर आधारित हो या कलों पर £ 

(४ ) उद्योगीकरण व्यक्ति द्वारो हो अथवा राष्ट्र द्वारा : 

( ५ ) उद्योगीकरण से भारत को लाभ 

( ६ ) भारत सरकार का इस दिशा में प्रयत्न 

( ७) उपसंहार--निष्फर्ष 


प्राचीन भारत की आथिक दशा चहुत अच्छी थी । 
यहाँ दूध-धी को नदियाँ चहती थीं। फाह्मान नामक चीनी 
यात्री ने लिखा है कि भारत में मुझे जल के स्थान पर 
दूध पीने को दिया जांता था। विदेशों में इसे 'सोने की 
चिड़िया! नाम से गौरवान्वित किया गया था । फ्रांसीसी 
यात्री बनियर का कथन है, “यह हिन्दुस्तान एक ऐसा 
अथाइ गड्ढा है जिसमें संसार का अधिकांश सोना और 
चाँदी चारों ओर से अनेक सार्गों से आ-आकर इकट्ठा 
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होता है और जिससे वाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता 
नहीं मिलता”। इससे भारत की आचीन समृद्धि का, प्राचीन 
वेभव का, प्राचीन उत्छष्ठ आर्थिक स्थिति का प्रमाण मिलता 
है। वह्तुतः प्राचीन भारत को धनाह्यता का विश्व में डंका 
गा हुआ था; उसकी सम्पन्नता की दुनिया में तूती बोल 
रही थी.। यहाँ ऐसे विविध उद्योग प्रचलित थे जिन 
द्वारा विदेशों का धन खिंचा चल्ला आता था | पर आज 
तो इहत्‌ परिवर्तत दृष्टिगोचर हो रहा है। हमारा देश 
जितना ऊँचा चढ़ गया था उतना ही नीचे गिर गयां है। 
गाज हस ग्राचीच उद्योगों को भले हुए हैं । अँगरेजों ने. 
हमारो राजनेतिक स्वाधीनता ही नहीं छीनी, वरन्‌ आर्थिक 
स्वाधीनता भी नष्ट कर दी । कुशल शिल्पकारों के हाथ 
देवाकर भारतीय उद्योगों का गल्ला घोंटा गया ओर हमारे 
देश को विदेशों का सुदृताज चनाया गया | फलतः आज 
वह दरिद्र एवं दीन-हीन होकर दाने-दाने को तरस रहा 

। आशधिक पराधीनता के कारण आज़ वह बेकारी की 
भहाव्याधि से पीड़ित है। 


यद्यपि भारतत्र्ष को स्वतन्त्रता मिल चुको है, तथापि 
>3 तक उश्की आर्थिक परतन्त्रता का श्रन्त नहीं होता 
तब तक वह उन्नति नहीं कर सकता | क्‍या राजनेतिक, 
कया सामाजिक, क्‍या व्यापारिक, क्‍या व्यावसायिक, क्‍या 
वैज्ञानिक, क्‍या सांस्कृतिक, क्‍या नेतिक,. सभी प्रकार के 
वात के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हमें आर्थिक 
स्वतन्त्रता मिले। न हम भूखे मरें और न हमारी आवश्यकताश्रों 
को पूर्ति विदेश करें । 'भूखे भजन न होय गुपाला' के 
अजुसार मनुष्य को सबसे पहले भोजन चाहिए, उद्र-पोषण 


[ बब्छ 







का साधन चाहिएं ३ तत्पश्चात्‌ वह -कुछ काय कर सकता. 
है, राष्ट्रीजनति में योग दे- सकता है । इसके अतिरिक्त जंच 
तक. इमारी- आवेश्यकताओं, की पूर्ति विदेशों -दारा होगी. 
तब तक हम- अपने -पेरों पंर खड़े नहीं -हो सकेंगे ओर: - 
“परमुखापेक्षी. बने रहेंगे; तव तक हमारी आओआधिक पराधीनत्ता' 
और आर्थिक शोषण नहीं समाप्त -होगा । आर्थिक शोषणंः: 
होते रहने -स्रे, राष्ट्र: के धंने के विदेश जाते रहने से, उन्नति: 
किस “प्रकार संभव है? अंत: सारतरूच्मी के  रक्षा्थी : 
प्‌. .का - उद्योगीकरण होना: चाहिए। ही 











अब: अश्न उठता है कि उद्योगीकरणं हाथों पर ग्राधारित॑ सा 
किया: जाये अथवा कलों पर, देश सें. हाथ के उद्योग-घंधों- 
"का प्रचार किया जाय अथवों संशीन के ? यहू- विज्ञान का 5 
युग है। चारों ओर उसकी दुन्दुभी चज रही है और बहः 
दिन दूनी रात चौगुनी. उन्नति «करं रहा है. । जीवन की 
४ कंते 


कर हैं । उत्तकी तुलनों..में द्वाथ-निर्मित वस्तुएँ: : . 
5 रत 
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पर ऐसा करने से एक हानि होगी ! प्रचलित घरेहू 
'््योग-धंधों पर कुठाराबात होगा, क्‍योंकि वे मशीनों के 
साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। फलस्वरूप निम्न श्रेणी 
के लोगों में बेकारी एवं असंतोप फैलेगा । यद्यपि यहाँ 
अभी मशीनों का, पूर्ण प्रचार नहीं हुआ है, तथापि उनका 
अनिप्रकर रूप दिखाई पड़ने लगा है । उदाहरण के लिप, 
आठदा पीसने वाली विजली की चक्की ने अनेक विधवाओं 
तथा दीन स्त्रियों की रोदियाँ छीन ली हैं। मोटर-ठेलों -ने 
आमीण गाड़ी वालों की जीविका नष्ट कर दी है | मोटर 
क्षोरियों ने इक्के-ताँगे वालों का गला काठा है । सेफ्ठी- 
शेजरों ने नाइयों का धन्चा चौपट कर दिया है। इतर -. 
प्रकार उनमें बेकारी फेल रही है । तब मशीनों के पूर्ण 
अचार के समय क्‍या दशा होगी? इसमें सन्देइ नहीं कि 
'उस समय कोई घरेलू धन्धा जीवित न रह सकेगा। फिर 
'छनके द्वारा भरण-पोपण करले वालों का क्‍या हाल होगा! 
यह फहा जा सकता है कि बे कारखानों में खप जायेंगे । 
किन्तु सब लोगों का इस प्रकार खपना टेढ़ी खीर है । 
शेसी दशा में उद्योगीकरण हाथ तथा मशीन दोनों पर 
आधारित होना चांदहिए । छोटे-मोटे उद्योगों में मशीनों का 
अयोग न किया जाय । उनको हाथों से ही कराने को 
व्यवस्थ! की ज्ञाय । बढ़े-बड़े उद्योगों के लिए ही मशोन 
काम में लाई जाये । यदि 'हाथ की बनी हुई वस्तु कुछ 
अधिक मूल्यवान्‌ और कम सुन्दर होती है तो सार्वजनिक 
प्विंत की दृष्टि से उसे अपनाने में इर्में आगा-पीछा नहीं 
करना चाहिए। परन्तु विज्ञान के नक्वारखाने में यह विचार 
सूती की आवाज ही समझा जायगा। विज्ञान की चकाचोंध 
में उसके दुगुणों को कोन देखे? 
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उद्योगीकरण व्यक्ति द्वारा हो अथवा उसे पूजीपतियों 
के हाथ में सोंप दिया जाय अथवा सरकार स्वयं उसकी 
व्यवस्था करे ? यदि उद्योगों के स्वासी पूजीफ्ति बना दिये 
जायेंगे तो सार्वजनिक हित पहीं होगा, राष्ट्र के प्रत्येक 
व्यक्ति को आधिक लाभ नहीं पहुँचेशा। केवल पू जीपतियों 
का कोष भरेगा ॥ मध्यम और निम्न श्रेणी के नागरिकों 
का धन खिंच-खिंचकर उनके पास पहुँचेगा, जिससे उन 
बेचारों की दशा ओर अधिक विगड़ेगी । पूजीपति कभी 
ऐसा काय नहीं कर सकते, जिससे उनका सत्ञा हो और 
साथ द्वी उनके देशवासी भाइयों का भी कल्याण हो । 
-7॥76' 800 ]0७ ॥ए०' अर्थीत्‌ 'ध्वयं जीवित रहो और 
दूसरों को भी जीवित रहने दो! की भी मनोवृत्ति उनमें 
छूढ़ने सेन मिलेगी। रस्फिन नामक एक अँगरेज अथंशास्त्री 
ने ठीक ही कहा है-- 


#/पफछ 870886097 97% ण॑ 686 970#67026 40ए898#- 
छाए एा ठूओंछों, 7 ४6 एा88७एफ तेद्वए, ३98 ४ 
6 06एुणछतपंगाह एा +96 वतंगते, 9 जाए ४998 
क#प00 48 एछछप्रशव66ं. 400. ०9पए 8०ा७फंगढ णए 70 
प्रन्‍€ 60, 0609 06 ए0वैप॒रछा०ा ७ए 896 .ए शांदा 
$#6 ढछजव56 एकचए एाक्ा29 ए७०5०70828; +6 5च्चावे 
कृपाआ6- #छ७एथ्ांगरांश& &). 9 जछीत्री6  प्रशर्त७७ ४6 
क9/878807 66 608 9970879889 प्र 0960 
4786 7#867 गरद्वान्नणानदंं. 8७४78, छी9"888 6ए . 87.8 
आ6769ए मीद्यांग28 0प्रष रण गं20$ छ007७४8, $0 5ए0] 
798एए 07687? अर्थात्‌ “आजकल पूँजी का लाभदायक 
उपयोग अधिकांश इच्त प्रकार के कार्यों में होता है जिनके 


“ द्वारा जनता को ऐसी बेकार वस्तु खरीदने के प्रोत्साहित 
किया जाता है जिसकी पैदावार अथवा विक्री: पर: पू जीपति: 
- मुनाफा ले सके। जनता: सेव: इस. भ्रम रहती है कि 
- इस अकार प्राप्त की हुई मुनाफा वास्तविक राष्ट्रीय 

_ 7२ वह धनिकों की 


जब भरने के- लिए निधय् 
की चोरी-मात्र है |” 












_ और ताताओं: के' हाथ में न. रहने ः 
आर्थिक लाभ होगा वह- भारत के: प्रत्येक नागरिक 

: होगा, किसी व्यक्ति-विशेष - को नहों। वह राष्ट्र-हित के कार्यों 
में व्यय होगा, मसल के -गहों पर पडे-पडे विलास-सागर 
में गोते. ज्ञगाने सें नहीं । यदि पूजीपतियों के; हाथों: में 
. उ्योगों को रहने दिया जाय, तो आर्थिक लाभ को उनमें: 
“तथा श्रमिकों वितरश- करने: की व्यवस्थ|- की जाय] 









... ज्योगीकरण से हमारा देश बहुत 
_. आजकल हमारे करोड़ों रु <व् 

: राष्ट्र की. आवश्यकताओं को 

: “सामान: विदेशों से खरीदा जा :र 
को 0 ओषबियों, विकित्सा: के बंता अरवरास्त, शक 

हो उरहुए इत्पादि नाना प्रकार. क 

मंगाया जा रहा है। यदि हर इमारी आवश्यकताओं < 
हमारे देश में ही कैयार होने लगें. तो का | 
विदेश जाय, क्यों ४ 














-तथ 
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पजिससे इम जीवन के भ्स्येक क्षेत्र में उन्नति करते हुए 
'विश्व में अपनी माठत्भूमि का नास उज्ज्वल करेंगे । पुनः 
आरतवर्प उत्कषं की चोटी पर पहुँचेगा । पुनः भारतवर्ष 
'का लोहा सारा संसार मानेगा। 


देश के उद्योगीकरण के लिए हमारी सरकार भरसक 
अयज्न कर रही है। योजनाएँ वन रही हैं और उन्हें 
'काय-रूप में परिणत करने का प्रयास दो रहा है । कई 
अकार के कारखाने खोले जा रहे हैं | श्रन्वेषण एवं 
आविष्कार की संस्थाएँ स्थापित हो रही हैं। इस कार्य में 
सरकार पूँजीपतियों का सहयोग प्राप्त कर रही है। उनके 
द्वारा औद्योगिक प्रसार का श्रीगणेश हो रहा है। सार्वन्निक 
“हित की दृष्टि से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
है, यह व्यवस्था उचित नहीं है; किन्तु श्रथोभाव के कारण 
भारतीय सरकार ऐसा, करने के लिए विवश है । इसके 
अतिरिक्त देश को शीघ्र से शीघ्र औद्योगिकता के साँचे में 
डालने के लिए प्रबन्ध की दृष्टि से भी पूजीपतियों की 
सहायता आवश्यक है । देश भर में उद्योगों का. तुरन्त 
जाल बिछाना और उनका सुप्रबन्ध करना हमारी सरकार 
के लिए, यदि असंभव नहीं तो, फठिन अवश्य है, कयेंकि 
वह आजकल कई विषम समस्याओं में उलकी हुई है। 


: निष्कष यह हैं कि भारत के उद्योगीकरण की ओर पर्याप्त 
ध्यान दिया जा रहा है। यह अच्छी बात है। पर उद्योगों 
के राष्ट्रीयरण की आवश्यकता है। उन पर सरकार स्वयं 
अपता आतप्रिपत्य रकखे अथवा उन्हें सहयोगी समित्तियों को 
सॉप दे। व्यक्तिका उनपर अधिकार न रहे । यदि व्यक्ति 


हे डा डश४. ] 








5 का अधिकार रहे, तो उनसे : होने 
- श्रमिकों तथा पूं जीपतियों- में वित्तरः य 

_- पतिस्थिति-वश ऐसा- करना इस समय संभव नहीं है तो 
पु निर्केठ भविष्य में यह अवश्य कायान्वित होन। 
























7६ १) प्रस्तावना-- मैथिलीशरश गुप्त की महत्ता 
: (२) वर्तमान समाज की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि: 
7 के) रोष्ट्रीयतानराग - 








2 लिक क्चां अनुवादित, विभिन्न अकार 
“इनकी काव्य-मतिभा का: पूर्ण विकास देखा हा 


काल के ग्रतिनिधि- कहे: 
इंनकी कविता - सें आधुनिक ः़ 





१६] 


यह राष्ट्रीयया तथा स्वतन्त्रत 
आय: सभी 


का | गुप्तजी की 
इन भावों से ओत-त पाई जाती हैं। 

'भारत-भारती री ज्वल्नं 

'सहार, पंचचठी भी 

पजना हुई है | से स्वदेश-प्रेम से परिपूर्ण रा. 

उनिभ्नांकित क्क्ति देखिए: 


“7 “मे हूँ तेरा उमन, चढ़ सरदूँ कहीं, 


जननी जब्त में 
मेरे आण रहते रहेगी भद्धारानी ही, 
किंकरी न होंगी किसी और नरपाल की 

पंच तत्व मेरी पसयभूमि के है मुझमें 
ला रहे हैं वही मुझसे 


हम परतन्त्र नहीं सवा स्तन्त्र हैं ।? 
वास्तव में देश-प्रेम गुप्तजी के 


के कण-कण में िंघा 
उसकी अभिव्यक्ति क्योंजडोे 


गांधी छाप है । “साकेतः 
पर अयोध्या-निवासी सत्याभह की शरण 

लेते हैं । देखिए-... 
“राजा हमने राम तुम्हीं क्रो है चुना. 


पैन तुम या हाय | लोकमत अनसुना | 
जाशो यदि जा सो सकी 


या कह पथ में लेट गए बहु जन वहाँ ॥» 


वर्तमान काल का प्रतिनिधि कवि->भ्री मेथिलीशरण गुप्त ] [४१७ 


अछूतोद्धार वर्तमान भारतीय समाज की एक विशेषता 
है | गुप्तनी अछूतों के प्रति सह्दानुभूति प्रकद करते हुए 
पंचवर्टी! में कहते हँ-- 
#इन्हें समाज नोच कहता है, ; 
"" पर हैं ये भी तो प्राणी ।+ । 
है इनमें भी गन और भाव है, 
किन्तु नहीं वेसी बाणोी।॥।” 


आ्रााजकल ऊँच-नीच तथा जाति-पाँति की सावना विदा 
होती जा रही है । गुप्तजी सी इससे प्रभावित हैं। (सद्धराज! 
में कुम्भकार-कन्या रानकदे के समत्ष विवाह का प्रस्ताव 
रखते हुए राना खंगार के मुख से निकली हुईं ये पंक्तियाँ 
» वेखिए--- 
“थ्ाये कुलशील यही, यह न ससमानां 
हीन मानता हूँ में किसी भी जाति-कुल को; 
कौशल के साथ निज कम करते हैं. जो 
श्रौर सदाचार धर्म पालते हैं अपना; 
वे सब कुलीन हैं,............... -«««««- !” 


हिन्दू-सुस्लिम-ऐक्े भी वर्तमान भारतीय समाज की 
एक विशेषता है । उसकी स्थापना के लिए थ जाने कितने 
प्रयक्ष हुए हैं और द्वो रद्दे हैं । पर आए दिन दोनों 
. जातियों के पारस्परिक रगड़ों तथा दंगों की घठनाएँ घढठित 
होती रहती हैं । 'गुरुकुल्! में गुप्तजी का नम्र निवेदन है-- 

है /हिन्दू-सुसलमान दोनों अब, . 

छोड़े वह विप्रह की नीति[?. 


कक 


« -“रे७ 
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ग्राम सुघार की ओर भी आजकल सभारतीय धसाज 
अग्रसर हो रहा है । शुप्तजी ने अनघ' में सघ को प्रास- 
सुघारक के रूप में अस्तुत किया है । चह गाँवों की 
दशां सुधारने में श्रपला समय “व्यतीत करता रहता है । 
देखिए-- 
“मरम्मत कभी कुश्ों घाटों की, 
सफाई कमी हावन्याटों की, 
श्राप “अपने हाथों-करता है १” 
. समाजवाद 'की छाप भी शगुप्तजी पर पड़ी है । साकेत' 
में यत्र-तत्र इसके प्रमाण मिलते हैं | 


ये तो हुई वर्तमान समाज की श्रवृत्तियों के प्रतिनिधित्व 
की बातें । अब वतमान कविता की श्रवृत्तियों के प्रति- 
निधित्व की ओर आइए । आजकल की कविता की भाषा 
खड़ी बोली है | गुप्तजी ने अपनी सभी रचनाएँ खड़ी 
बोली में करके उसे मोरवान्वित किया है | इनकी कविता 
में जैसी परिष्कृत, जैसी सुब्यवस्थित, जैसी सरल ओर 
जेसी अवाहयुक्त भाषा पाई जाती है वैसी अ्रन्यन्न दुष्प्राप्य 
है । सफल कविता वही हे जिसमें सरल भाषा द्वारा 
गंभीर से गंभीर तथा सूच्म से सूह्म भाव प्रकठद किए 
गए हों | ग़ुप्तजी की कविता में यह शुण चरसोत्कष को 
पहुँचा हुआ है । ये सीघी-सादी तथा मुद्दावरेदार भाषा 
में भावों की अभिव्यंजना बड़े मार्मिक ढंग से करते हैं 
रखसानुकूल शब्द-योजना द्वारा भाषा सें सरसता का संचार 
करने में ये सिद्धइस्त हैं । संस्कृत की 'कोमल कानन्‍्त 
पदावली का प्रयोग इन्होंने किया है; पर अधिक नहीं. । 
इनकी भाषा का एक नमूना देखिए-- 
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निकल रही है उर से आह । 
ताक रहे सब तेरी राह॥।” 
ध्यात्तक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी । 
में अपना धट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी ॥?! 


वर्तमान कविता अगीतात्मक शेल्ी की ओर उन्‍मुख है! 
, आजकल के अधिकांश कवि इसी प्रवाह में प्रवाहित हो 
रहे हैं | गुप्तनी ने यद्यपि अपनी समस्त रचनाएँ इस 
पर नहीं की -हैं; तथपि हाल की रचनाओं में इस ओर 
इनका मुकाव दृष्टिगत हो रहा है ! राहुल को सुलाती 
हुईं यशोघरा का यह गीत देखिए-- 
“सो अपने चंचलपन, सी ॥* 
न सो. मेरे अंचलघन, सी ॥ 
'पुप्र सोता है निज सर में, *... 
अमर सो रहा है पुष्कर में, 
गुजन सोया कभी श्रमर में, 
- सी मेरे ग्रह-गुजन, सो । 
सो मेरे अंबल-धन, सो ॥” 


इस प्रकार हम देखते हैं फि- गुप्तजी वर्तेमान-कालीन 
सभी विशेषताओं से ओत-प्रोत हैं । इनका काव्य आधु- 
निक भारतीयता का सुन्दर प्रतीक है। निस्संदेद ये 
वर्तेमांन समय के अतिनिधि' कवि हैं । 


है 


४रर ] । ' | प्रव्त-पीकद' 
राष्ट्रीयवा भौर' हिन्दी-कविता 


( १ ) प्रस्तावना--साहित्य में समाज की सावनाओं का प्रतिबिम्ब 
(२) भारतीय समाज में राष्ट्रीयता के दर्शन 
( ३) हिन्दी कविता में राष्ट्रीयता का समावे:ः 
( के )' प्राचीन कविता' में 
( ख ) आधुनिक--कविता में 
( १) भारतेन्दुकाल में 
( २) दिवेदी-काल में 
(३) वर्तमान काल में 
( ४ ) उपसंहार - सारांश 


साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य में समाज की चित्त 
वृत्तियों, 328 भावनाओं, और विचारों का प्रतिबिम्ब पड़ता है। 
साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी होने के कारण सामा- 
जिक अभाव से केसे बच सकेता है ? जिस प्रकार बालक 
माता के स्तन्य से पुष्ट होकर बढ़ा होता है, उसी प्रकार 
साह्वित्य-निमौता समाज की भावनाओं, विचारों, तथा रूढ़ियों 
को वीज रूप में प्राप्त कर के फूलता-फल्ता है। जब वह 
कुछ साहित्य का सर्जन करता है; तब वे ही भावनाएं, 
विचार तथा रूढ़ियाँ, जिन्होंने! उसके; सारे जीवन को ओत- 
भ्रौत कर रक्‍खा है, :उसकी केखनी के मार्ग से निकल 
चलती हैं । इस श्रकार साहित्य .खमाज- के अनुरूप बनता- 
रहता दै | यह प्राकृतिक नियम सभी देशों, सभी जातियों 
तथा सभो काल़ों में निरन्तर अप्रत्यक्त रूप से कार्य करता 
रहता है । हिन्दी-साहित्य सें भारतीय समाज की समय- 
समय की भावनाएं स्पष्ट ऋलक रही हैं । 















भांवना को लीजिए: । भास्तोय- समाज: - 
भावना: आधुनिक: थुरा को देन: दे । 





प्रातः स्मरणीय- महाराणा प्रताप- तथा: छञपति शिवाजी को को मे 
कौन नहीं जानता ? उनकी: राष्ट्रीयता, उतके सातभूमि-प्रेसः .. 
। गमगां - रहा है) के रा 





राष्ट्रीयता का  प्रस्फुरणु हुआ । भारतीय ; लोग : राष्ट्र 
महत्व. समझने लगे और उसकी छिंत-छाधना में तन-सन-- 





दि फहा जाः चुका: है प्राचीन हिन्दू-समाज 
राष्ट्रीयता का अभाव: था-। अतः प्राचीन .हिंन्दी-कविताः- 

: राष्ट्रीयता: नहीं: मिलंती::। वीरंगाथा-कांल - के कवियों - 
ने अपने नायकों: फेः प्रेम,- युद्ध. ओर कीर्ति-वर्णन में: अपना: 












डंश४ ] [ अवन्क-पीयूषष ' 


राष्ट्रीया के दर्शन नहीं द्वोते | भक्तिकाल के कवियों ने 
आतंकित णर्व इताश जनता के हृदय को सेमालने के लिए 
भाक्ते-काव्य का द्वार खोला और भगवान की ओर उसका 
ध्यात आफकषपित करने का प्रयत्न किया | रीतिकाल्ञ के 
कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की विलास-चेष्टाओं की 
तृप्ति के लिए वबासतामय प्रेम की उन्माइकारिणी दक्तियों 
से काव्य को भरा । किसी की वाणी राष्ट्रीयवा के पुनीत 
चतन्र में संचरित नहीं हुई । हाँ, भूषण ही अवश्य ऐसे 
कवि थे, लिन्होंने राष्ट्रीय भावनों से ग्रेरित होकर काज्य- 
रचना की। उत्तके तलायक छत्नर्पात शिवाजी राष्ट्र के उन्नायक 
तथा राष्ट्रीय की मूर्ति थे। संभव है, कुछ लोग इस 
विचार से सहसत न द्वों । वे शिवाजी की राष्ट्रीयता में 
संदेह करें | पर उस समय राष्ट्र हिन्दुओं फा था । मुख- 
लसान ही विदेशी शासक थे | अतः उनसे लोदा लेना, 
उत्तसें हिन्दुओं की रक्षा करना, राष्ट्रीय का अतोक था । 
सचमुच शिवाजी भारतीयता के, हिन्दुओं के प्रतिनिधि थे। 
फिर सल्ला भूषण की काव्य-अतिभा उत्की ग़ुण-गाथा द्वारा 
क्यों न कृतार्थ होती १ राष्ट्रीयता से परिपूर्ण भूषण की एक 
उक्ति देखिए-- 
डाढ़ी के रखेयन की डाढ़ी सी रहति छाती, 
थे वादा मरजाद जस-ह॒दू हिंदुवाने को | 
_#ढ़ि गई रेयत के मन की कसक सब, 
मिद्दि गई ठसठ तमाम तुरकाने की ॥ - 
भूषन भनत दिल्‍लीपति दिल घकर घक, ह 
स॒नि छुनि धाक सिवराज मरदाने की । 
भोटी भई चएडी बिन चोटी के चंबाय सीस, हे 
खोटी भई संपत्ति चकता के घराने *॥॥” 


राष्ट्रीयता ओर हिन्दी-कबिता ] [ ४२४. 


आधुनिक हिन्दो-कविता में राष्ट्रीयता की प्रचुरता है । 
सर्व प्रथम राष्ट्रीयता का स्वर ॒भारतेन्दुजो की वाणी में 
सुनाई दिया । उनके 'नीलदेवो', भारत दछुर्देशा' आदि नाटकों 
के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो -मामिक 
ज्यंजना है, वह तो है द्वी, बहुत सी स्वतत्त्र कविताओं में 
भी कहीं देश के प्राचीन गौरव पर गव और कहीं वबरते- 
मान श्रधोगति पर क्षोस-पूर्ण बेदना प्रकद की गई है । 
नीलदेवी' में भगवान के लिए यह्‌ कैसी ऋरुण पुकार है, 
देखिए-.. 

“ऊहाँ करुणानिधि फैेसव सोए £ 

“ जागत नाहिं अनेक जतन करि भारतवासी रोए ॥ 

इक दिन वह हो जब तुम छिन नहिं भारतद्वित बिसराए। 

हद के पशु गज को आरत लखि आतुर घादे घाए॥। 

इक दिन दीन ह्वीन नर के दित लुप्त दुख स॒नि अकुलाई । 
$ अपनी संपति जानि इनहिं तुम रह्यो तुरंतहि धाई ॥। 
प्रलयकाल सम्त॒ जौन सुदशन असुर-प्रान संहारी । 
ताकी धार भई श्रवब कुण्ठत हमरी बेर मुरासी ॥” 


भारत-दुर्देशा में वर्तमान अधोगति $फे प्रति क्षोभ की 
कैसी भावना है, देखिए-- 
“रोवहु सत्र मिलि के आवहु भारत भाई। 
. द्वोद्दा। भारत दुदंशा न देखी णाई ॥” 


पर कहीं-कद्ठी भारतेन्दुजी की देशभक्ति राजभक्ति का 
पता पकड़े हुए देखी जाती दै। 


आरतेन्दु-फाज् के कई अन्य कवियों की रचनाओं में भी 


४२६ ] [ प्रकण-पीयूक 


राष्ट्रीवा का भाव मिलता है । पं० प्रतापनारायण मिश्र, 
यदरीनारायण चौधरी प्रेमघन”, पं० श्रीधर पाठक, राय देवी- 
प्रसाद पूर्ण आदि सें यह पबृत्ति लक्षित होती है। 
सिश्रजी की कविता की छुछ पंक्तियाँ देखिए--- 

“चहहु जो साँदची निज कल्यान, तो सव मिलि भारत सन्तान। 
जपो निरन्तर एक ज़बान, हिंदी, दिंदू , दिंदुस्तान ।” 
“तबहि लख्यी जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत। 
तह चौथाई जन छखी रोटिहु को तरसत ॥” 


प्रेमथनजी को देश के राजनीतिक आन्दोक्षनों से 
सहानुभूति थी । कांग्रेस की बैठकों में ये प्रायः सम्मिलित 
हुआ करते थे । ये भारत फी दुदंशा देखकर कुब्घ होते 
थे । इनके 'भारत-सौभाग्य” नञाठक में देश-दशा का बढ़ा 
सार्मिक चित्र उपस्थित किया गया है । ह्वीरक जुबिली के 
अवसर पर लिखे हुए हार्दिक हषीदर्शा में भी यद्द विशे- 
षता पाई जाती है | कुछ पंक्तियाँ देखिए-- * 
ब “पे कछु कही न जाय, दिनन के फेर किरे अब । 
दुरभागिव सोॉंइत फेले फल फूट बेर जब ॥ 
भयो भूमि भारत में महा मस्यंकर भारत | 
भए बीरबर सकल सुभट एकद्दि सँग गारत ॥” 


पाठकजी का भारत गीत! बहुत अ्सिद्ध है, जिसमें 
इन्होंने भारतमाता के लिए आरती लिखी दै । देखिए-- 
जय जय भारत है । - 


जय आरत, जय भारत, जय जय भारत है । 
जयति जगत-सेवा-दित-सुकृत-सदा-रत है । 


राह््रोक्ता और दिन्‍्दी-कविता ] [ ४२७ 


जयति जयति जय नागर, जय युन-आमर है। 
जय शोभा के सागर, जगत उजागर है ।” इत्यादि 

पूर्णजी देश के उद्धार के लिए सदैव चिंतित रहते थे 
और उसके लिए स्वदेशी वस्तुओं का व्यवद्दार आवश्यक 
सममते थे । सपरदेशी वस्त्र-ज्यवष्ठार के सम्बन्ध में वे क्‍या 
“गाढ़ा मीना जो मिले उसकी द्वी पोशाक, 
कौजे श्रह्कीक्वीर तो रहे देश की नाक । 
रहे देश की ना: स्वदेशी कपड़े पहले, 
हैं ऐसे ही लोग देश के सच्चे गहने ॥” 
जिन्हें नहीं दरकार जिन योरप का का, 
तन ठकने से काम गजी होवे या गाढ़ा । 4४ 


हि 
हि हे रे 
न ई 
छा 
१॥॒ 


... हिवेवी-काल के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि हैं, श्री 
मैथिलीशरण गुप्त । उनकी विख्यात रचना भारत-भारती 
में भारत के अतीत गौरव तथा वर्तमान दुरदेशा का चहुत 
स्षष्ट और विशद्‌ चित्रण है । अन्य रचनाओं में 
उनकी राष्ट्रीय भावना प्रस्फुदित हुई है। माठ्भूमि' शीर्षक 
रचना कितनी सुन्द्र है, देखिए-- 
“जिसकी रज में लोड लोटकर वढ़े हुये दे, २... 
घुटनों के बल सरक-सरककर खड़े हुये दें । ४ 
परमहंस-सम॒ बाल्यकाल में सत्र सुख पाये, 
जिंसके कारण 'घूल भरे हीरे! कहलाये । 
हम खेले-कूदे . दृष युत 
न जिसकी प्यारी गोद में । 
. हे मातृभूमि तुमकों निरख, 
४ 5 :. अमर क्यों नहोंमोदमेंक” 


नामक काव्य में होते है 


में: भी : राष्ट्रीयता हि 





माखनत्ञान : चतुर्वेदी,... पं _वालकृष्ण शो. नवीन, - 
मती. सुभद्राकुमारी - घोहान,. श्री. रामघारीसिंह दिनकर, 
“भी सुमित्रानन्दन पंत और: श्री. श्यामनारायण - पांडेय प्रमुख ख 


रहे -यह “हष ॥: 


प्यारा, भोरतबंध- हे 
फी- कुछ 








_ सुभद्राकुमारी चौहान की राष्ट्रीय कविताएँ-अत्यन्त प्रभावों ! 
ः हैं । इनकी :'माँसी की: रानी! बहुत - लोकप्रिय - है. 
. और: जन-जन की जिह्ठा. पर नाच रहीं: है । “उसमें: - हे 


















7. कुछ पंक्तियाँ देखिए-- ः मा 

है >-“/पिद्दांसन हिल : उठे, राजवंशों ने मकुणे  तानी . थी 
:..बूंढे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, - 
5 बु्ती हुई आजादी की कीमत सबने पेहंचानी थी, 
:. दूर फिरंगी. को करते की. सबने: “ठानी 
“बेसक उठी सन: 









:हिंमालंय के प्रति! शीर्षक रचना में कंबि: को: प्रकृति उतनी पी 






_-राष्ट्रीयता और दिन्दी-कविता ] [ ४३१ 


नवयुग शब्लध्वनि जग्रा रही 
जांगे नगपत्ति, 'जागे विशाल । 


श्री सुमित्रानन्द्न पंत की नवीन रचना 'स्वर्ण किरण? 
में स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय सावनाओं की अशिव्यक्ति हुई 
है । ज्योति भूमि जय भारत देश” में- भारत के प्रति 
कंषि का हृतय उमड़ा पड़ता है । | 


. पांडेयजी ने सारत के. प्राण महाराणा प्रताप का आश्रय 
/ ग्रहण करके “हल्दीघादी' नामक काव्य द्वारा राष्ट्रीयता फा 
ः ग्रचुर परिचय दिया है । मात्भूसि के प्रति प्रेम की 
व्यंजना और माठ्भूमि के अतीत गौरव का गान एवं 
वर्तमान 'अवनति के प्रति क्षोम की भावना के अतिरिक्त 
सात्भूमि पर वल्तिदान दोने वाले वीरों को गौरव-गाथा 
' भी राष्ट्रीयता के अन्तगंत है । देखिए--- ह 
#जगन्वेभव-उत्सर्ग किया, 
भारत का वीर कहांकर । 
माता-मुख-लाजी प्रताप ने, 
रख ली लहू बदाकर ॥? 


सारांश यह है कि इस बीसवीं शताब्दी में हमारी 
हिन्दी कविता राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण हो रही है। 
' अनेक नवयुवक कवि देशभक्ति .का वाना धारण करके 
हिन्दी-काव्य को सुन्दर-सुन्दर राष्ट्रीय उदगारों से भर रहे 
हैं । यह हे की बात है । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि . शष्ट्रोत्थान के लिए राष्ट्र पर बलिदान होने वाली 
“महान आत्माओं की गौरवगाथा-सम्बन्धी राष्ट्रीय “कविताओं 


कि 


पे [ अवस्ध-पीयूष 


का विशेष महत्व है; क्योंकि उनसे नवयुवर्कों का उद्बोधन 
होता हे । इसके अतिरिक्त उनसे शबहीदों की स्पति-रक्ता 
भी होती वैसे तो शहदीदों का नाम सदा अमिद - 
रहता है | किसी ने ठीक ही कहा हैः ; 
शहीदों की चिताश्ं पर 
लगेंगे हर बरस मेले 
व्रतन पर मरने वार्सों का 
सदा कायम निशा होगा ॥”? 





प्ूर की काज्य-प्रतिभा 


' (६१) भरस्तावना--आविर्भाव के समय की दशा 
(२) काव्यअ्रतिभा . - है 
( के ) वात्सल्य-च् नर में पहुँच 
(१) वाल छुलम भावों की व्यंजना (३ ) वालघुलभ चेशश्ों का 
चित्रण 
(ख, ?खजाए-्च्रेंत्र मे पहुँच 
(१) संयोग व्ख्ार-सम्बन्धी रचना ( २ ) वियोग शखक्षार-सम्बन्धी रचना 
गे) भक्किलल्षे त्र में “पहुँच 
(थ) वाह्य दृश्य-चित्रण 
(९ ) उक्कि का अनुठापने 
(व ) अलंकार-योजना 
(छ ) भाषा 
( ३ ) उपसंहार--हिन्दी साद्वित्य में स्थान 


ना 


ष्ह 


- -भारतवर्ष में म्ुसक्षमानों का आधिप्रत्य पर्णतया स्थापित 
हो जाने पर हिन्दुओं में गहरी उदासी छा गई । मुसक्त- 


सूर की काव्य-प्रतिभा | | [ ४३३ 


मान उन पर तरह-तरह के अत्याचार करते थे ओर वे' 
- पराधीनता फी झछ्ललाओं में जकड़े दीन बने हुए सब कुछ 
सहूते थे । उनका जीवन नीरस एवं निराशान्मय हो गया 
था । ऐसे समय उन्हें सान्त्वना देने के लिए, उनके हृदय 
को हलका करने के ,लिए, कवि भक्ति का सागे खोजने 
लगे । रामभक्त कवि दुष्द-दुल्लनकारी दीनवन्धु भगवान राम 
का शक्ति-सम्पन्न रूप दिखाकर तथा कृष्णभक्त कवि सोंदर्य- 
यू्ण भगवान कृष्ण का हँसता-खेलता रूप दिखाकर हिन्दुओं 
के भग्न होते हुए हृदय को! सेसालने और उत्तके जीवन में 
सरसता का संचार करने लगे । उन सब में म्ुरमाए मनों 
को सींचनेवाली सबसे मधुर वाणी अंधे कवि सूरदास की थी । 


सूरदासजी ने प्रधानतः कृष्ण-जीवन के सॉंद््यपूर्ण और 
साधुयपूर्ण पत्त को अपने काव्य में प्रदर्शित किया है। उन्होंने 
बाल्यकाल तथा यौवनकाल की नाथा अकार की सनोहर 
| परिस्थितियों के विशद्‌ चित्रण हारा हिन्दी-काव्य को जगसगा 
दिया है | वात्सलय और खूद्कार के क्षेत्रों का जिवमा अधिक 
उद्घाठन उन्होंने अपने बंद नेत्रों से फिया है उतना कोई 
खुले नेत्रवाला सी नहीं कर सका |है। बे तो उनका कोना- 
कोना माक आए हैं, ओरों के लिए छुछ छोड़ा ही नहीं है। 
उक्त दोनों रसों से धमब्बन्धित न जाने कितनी मानसिक 
,दशाओं का समावेश उनके काव्य में हुआ है । उनके 
एक-एक पद में न जाने. कितने भाव उलके पड़े हैं। उनके 
“सूर-सागर! को यदि भसावन्सागर कहें तो अत्युक्ति म होगी। 
श्रेम-भाव का पूरे ज्ञान यदि किसी कवि को था तो वह 
कूदय के पारखी सूर को। उनका हृदय प्रेम से आस्ावित 
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था । उसके तीनों रूपों, वात्सल्य प्रेम, दाम्पत्य प्रेम एवं 
सगवदह्विषयक प्रेम (अथोत्‌ सक्ति ), का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण 
उनकी कविता में मित्रता है | कृष्णजी की वाललीला के 
पद वात्सल्य प्रेम के, गोपी-सम्बन्धी पद दाम्पत्य श्रेम के 
ओर विनय के पद सगहविषयक प्रेम के अन्तर्गत हैं । 


हले सूर का वात्सल्य-चेत्र लीजिए । कृष्ण की वाल- 
लीला का वड़े विशद्‌ रूप में चित्रण हुआ है | शेशव से 
लेकर कोमार अवस्था तक के क्रमाहुसार अनेक चित्र 
मौजूद हैं । कवि ने वालकों की अन्‍्तः प्रकृति में श्रविष्ट 
होकर वाल्न-छुलल भावों का बड़ा स्वाभाविक उद्थादन 
किया है । बालकों सें स्पद्धो का साव स्वाभाविक होता 
है । वे एक दूसरे की होड़ बहुत करते हैं । देखिए 
निम्नांकित पढ़ में कृष्ण चलदाऊर की चोदी से अपनी चोटी 
को छोदा देखकर किस प्रकार साता चशोदा से प्रश्न 
करते हैं-*» 

“तैया कबहिं बढ़ेगी चोटी 

किती वार सौहि दूध पियत सई, यह अजह हैः छोटी ! 

तू. जो कहति वल की वेनी ज्यों होहे लांची नोढी ॥ 

काढतिं, गुहति, नहादत, पोंछरत, - नामिन-सी भुद् लोटी । 

काची दूध पियावति पचि-पचि देत ने माखन रोटी । 

सूर स्‍्थाम चिरजिव दोठ भेया, हरि-हलधर की जोदी | 


खिम्ाने की प्रवृत्ति भी वालकों में होती है । चिदाना 
उन्‍हें अच्छा लगता है | शिकायत करना भी उसके स्वभाव 
सें पाया जाता हैँ । वल्नदाऊ कृष्ण को चिढ़ाते हैं । कृष्ण 
उनकी शिकायत यशोद्ा से करते हैं । देखिए-- 


सूर को काव्य-प्रतिभा | 


“मेंथ्ा मोहिं दाऊ बहुत खिम्ायत्रो । 

मोसों कहत मोल को लीनों, तू जसुमति दब जाओं। 
कहा कहों यहि रिस .के मारे, खेलन हों चहि जात । 
पुनि-पुनि कहत, कौन है माता, को है तुमरो तात । 
गोरे नन्‍न्द, जसोदा गोरी ठुम कत' स्थाप सरीर । 
तारी दे दे हँसत खाल सब, सिखें देत बलबीर ॥” 


खेल में दह्वार-जीत पर वालकों में छोस होता 

विक है | इस भाव की ,व्येज़ना देखिए-« 

“स्ेलत में को काको गोसेयोँ । 

हरि हारे, जीते श्रीदामा, वरवस ही कत करत रिसेयाँ। 

जाति पाँति हमते कछु नाहीं ना हम वसत तुम्हारी छोयाँ ॥ 

छति अधिकार जनावत यातें अधिक तुम्हारे हैं कछु गेयाँ । 

रुहठि करे तासों को खेले रहे वेढि जहाँ तहँ सब खेयाँ 

सूरदास प्रभु खेलोई चाहत दाँव दियो करिं नन्‍्द-दुहैयोँ ॥” 
इस प्रकार के अनेक भाव 'सूरसागरः में हैं । 


बाल-सुल्लभ घेष्टाओं के चित्रण में तो सूर ने 

कया है । इससे उनकी सूक्म-दर्शिता का परिद्रय 

है'। पेर, का अँगूठा मुख में डालना शिशुओं की 

विक चेष्टा है । देखिए वाल-कृष्ण की यह चेष्टा-- 
“करिं गहि पर ऑँगुठा मुख मेलत । 

प्रभु पोढ़े पालने अकेले, हरषि हरषि अपने रँग खेलत ॥?” 


बी 


स्वासान 


कमाल 
मिलता 
स्वासा- 


इंठ करना भरी - बालकों की स्वाभाविक चेष्टा है ॥ 
चालहठ असखिद्ध है। इच्छा को पूर्ति ल होने पर बालक रूठ- 
कर धरती पर लोद जाया करते हैं । देखिए ऋृष्णजी की 
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इस चेष्टा पर यशोदाजी अग्रसन्न होकर क्‍या कह 
रही हैं-- ठग 
पक्रत हो आरि कत मेरे मोहन यों तुम आँगन लोटी ? 
जो माँगहु सो देहुँ मनोहर, यहै वात तेरी खोदी ।? 
हु (४ 
शिशु घुटनों के वल चलते हुए अपने सारे शरीर 
को धूल्-धूसरित कर लेते हैं | दाल, भात, दही आदि 
भी उनके मुख की शोसा बढ़ाते रहते हैं । यही दशा 
'कृष्णजी की भी है । देखिए-- - 
“सोसित कर नवनीत लिए 4 ५ 2 
घुटरन चलत, रेचु तन मंडित, सुख, दि लेप किए ।” 
इस प्रकार की अनेक चेष्टाओं का 'सूरसागर” संडार है । 


अब शूद्धार-लेत्र की ओर आइए । संयोग और 

वियोग दोनों पक्षों को जितना प्रचुर विस्तार सूर ने दिया 
है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं । वृन्दावन में जब 
तक कृष्णजी रहे तब तक का उनका और गोपियों का 
क्रीड़ामय सारा जीवन ही संयोग पक्ष है । दानलीता, 
साखन-लीला, चीर-हरण-लीला, रास-लीला आदि पर सहस्रों 
पद हैं । उसका संयोग-वर्णेन अत्यन्त स्वाभाविक एवं 
उल्लासपू्ण है । राघा और ऋृष्णु सें प्रेम की उत्पत्ति रूप- 
आकर्षण छारा हुईं | देखिए-- '* | 

“ेलन ,हरि निकसे तन्रण खोरी । 

गए श्याम रवितनया के तट, अंग लसहि चन्दन की खौरी ॥ 

ओचक द्वी देखी तहेँ राधा, नेन विसाल- भाल दिए रोरी । 

नील वसन फरिया कठि पहिरे बेची पीठि रुचिर ऋकमोरी । 
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संग-लरकिनी चलि इत आंवति दिन थोरी अति छवि तन गोरी |. 
“सुर शंयाम देखत ही रीमे, नेन नेन मिलि परी ठगोरी ॥7 . - रा 





5५ छैड-छोड और हास-परिदहाास. कौमार अवस्था की स्वा- 
“भाविकता है। इन्हीं सांधतों द्वारा गोपियों के! साथ कृष्ण: 
«के प्रेम का स्वाभाविक प्रारम्भ सूर ने प्रदर्शित -किया है। 
“ देखिए कुमार कृष्ण की कुमारी - राधा के - साथ छेड़-छाडू: 
: कितनी सुन्दर है कक 
अमृत श्याम कौन- तु गोरी! मा 
5: कहाँ रहति, .काकी तू बेटी ! देखी नादि कहूँ व्रज-खोरी ॥ ५: 
: -काहे को हंम त्रज तन आवति १ खेलति रहित : आपनी पौरी॥: |: 
::- “झुनति. रहृति श्रवनन नंद ढौठा करत रहतः माखन-दथि चोरी ॥ .......- 
. : तुम्हरी कहा चोरि हम लेहें १ खेलन चलौ संग मिलि जोरी ६ 
5 ०. सूरदास अभु रसिक-सिरोमनि:वात न. भुरई राधिका भोरी कै! :. 
.तुम्हरों कहा चोरि हम लेहें ९! में कैसा: सुन्दर. परिर 
:हास है ! 
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४४ कष्णजी के मथुरा. चले जाने पर संयोग शीघ्र हीं 
वियोग में परिणत हो. जाता है. ।-वियोग की जितनी: 
दशाएँ हो संकतो हैं. उन. सबका समंवेश - 'सूरसागरः _ में. 
- हुआ है । उसमें वियोगी हृदय का सूहर्म विश्लेषण “है ३. 
: सूर का.-विग्रे्म्स बहुत व्यापक एवं हृद्यस्पर्शी हैः। उसमें 
“फंट्टी भी कंत्रिमता नहीं पाई - जांती 4 उसके -वर्णन- में; 
:कंबि ने जैसी तन्‍्मयता, जैसी तज्लीनता, दिखाई है. बैसी 
. अन्यत्र. देखने को नहीं: मिलती । सूर का विग्नल्मम्भ' सच- 
, के विश्व-साहित्य की... अनठी -वस्त: है. ।: - कछ॑.. उदाहरण: 
हे उ्य 
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#तिसि दिंत वरसत नेन हमारे । 

सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जव तें स्थाम सिथारे ॥ 

अंजन गिर न-हहत अखियन में, कर कपोल भए कारे | 

कंचुकि पट सूखत नहिं कवहूँ, उर विच बहत पतनारे ॥ 

आँधू सलिल भए पम थाके, वहे जात सित तारे। 

सूरदास अब छुत्रत है ब्रज, काहे न लेत उबारे ॥” 
विरहिणी गोपिकांओं की यह उक्ति कितनी वेदनापूर्ण, 
कितनी सर्सेस्पर्शी है ! इसकी चोट से क्‍या पाठक घायल 
हुए बिता रह खकता हे ? 

“ऊधो इतनी कहियो जाय । 

अति कृशगात भई ह तुम बिल बहुंत दुखारी गाय ॥ 

जल-समूह वरसत श्रेखियन तें, हूँकति लीन्हें नाव । 

जहाँ जहाँ गोदोहन “रते हंढ़ति सोइ सोइ ठाँव ॥ 

परित पछार खाइ छिन हीं छिन अति आतुर हो दीन। 

मानहु सूर काढ़ि डारी हैं-वारि मध्य तें मीन ॥! 


जिसके वियोग में पशुओं को इतनी व्यथा हो, इतना 
अंताप हो, उसके वियोग में ओत्मीय जनों की क्‍या 
दशा हुई होगी ? गोपियों की इस दक्ति में कितसे . 
'कारुण्यपूर्ण उद्गार हैं |! जब वे अपने दुःख की राम- 
कहानी कहते-कहते थक जाती हैं तव गायों की दयनीय - 
दशा कहती हैं, जिससे कदाचित्‌ उन्हीं का ख्याल करके 
म्ियतम कृष्ण शआा जायें । 


कभी वे सायंकाल कृष्ण का स्मरण करने लगती हैं--- 
£एहि बेरियों वन तें ब्रज आवते । 


दूरहिं तें वह वेनु अधर घरि वारंवार बजावते | * 


द् प्रा 
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... कभी वे अपने नेरए्यपू्ण नीरस जीवन के सेल में 
न होने के कारण वृन्दावन के हरे-भरे बृक्षों को फोसने 
लंगती हैं-- 

“मधुव॒ तुम कत रहत हरे? 

जिरह-वियोग श्यामसुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे १” 
कभी -े रात्रि का सर्पिणी कहने लगती हैं--- 

*पिया चिनु साँपिनि कारी राति | 

कवहुँ जामिनी होत जुन्हैया डसि उल्टी हो जाति ॥” 

सुर का हृदय कृष्णुभक्ति से ल्बाज्षव भरा धा। के 

कृष्ण भगवान की सलोनी छवि पर निछावर हो गए थे। 
देखिए-- 
| “जन्दसुञ्नन की या छवि ऊपर सूरदास वलिहारी ।”” 
वे हरिनाम” को निबंत का वल्न समझते थे । देखिए-- 

“सूर्‌ क्रिपोर कृपा तें सब, वल हारे को हरि नाप्त । 
भक्त की दीनता उनके हृदय में कूठ-कूटकर भरी हुई थी। 
निम्नांकित पंक्तियों सें इसकी सुन्दर व्यंजल। हुई है+- 

“हरि हों सब पतितन को नायक | 

को करि सके वरावरि मेरी ओर न कोऊ लायक ॥7 


सूर के बाह्य दृश्यनविश्नण में केवल छरुप को थान 
मिला है, प्रकृति को नहीं । प्रकृति का उपयोग भाव या 
अल्ंकार-सामग्मी के रूप में हुआ है, उसकी स्वतन्त्र सत्ता 
कहीं नहीं देखी जाती । देखिए-- 
<बिनु गोपाल वेरिन सई कुजें । 
तब ये लता-लगतिं अति शीतल, अब भई्ँ बिषम ज्वाल की पु'जें ॥? 
अथवा[--« 


डध० ] ह [ प्रबन्ध-यीयूष , 


“देखि री | हरि के चंचल नेन । 

“खंजन मीन झगज चपलाई, नहिं पटतर इक सेन ॥” कु 
रूप-चित्रण तो सूर का चहुत सुन्दर हुआ है । ऋष्ण की 
श्यामल मोहिनी मूर्ति पर गोपियाँ मोहित थीं, बश्रजजन 
मुग्ध थे । एक चित्र देखिए-- 

#नटबर भेष घरे श्रज आवत | 

मोर मुकुट मकराइृत कुडल कुटिल अलक मुख पर छुबि पावत ॥ 

अकुटी विकट नेन अति चंचल यहिं छत्रि पर उपमा एक भावत + 

घनुस देखि खंजप विधि टरप्त उड़ि न समत्त उठबे अकुलाबत ॥ 

कनक मेखला कि पीताम्वर नृत्यत मंद मंद खुर भावत। 
सूर स्थाम प्रति अंग माधुरी निरखत ब्रज-जन के मन भावत ॥! 


काव्य की रसणीयता बढ़ाने में उक्ति का अनूठापन 

विशेष महत्व रखता है । यदि किसी , भ्राव की व्यंजना 
के लिए वक्र उक्ति का आश्रय लिया जाय तो काश्य का 
माघुय बढ़ जाता है । सूर ने इस युक्ति का अच्छा उप- 
ग्रेग किया है। किसी बात को कहने के न जाने कितने 
टेढ़े-सीथे ढंग उन्‍हें ज्ञात थे । उन्‍होंने ' गमोपिकाओं के मुख 
से किस अनूठे ढंग से ऋष्णजी के सशुण रूप का परि- 
त्याग असम्मव बताया है, देखिए -- 

“उर में माखन चोर गड़े। 

अब केसहुँ निकलत नहिं ऊधो, तिरडे हो जु अड़े ॥” 
ठीक है, तिरछी होकर अठक़ी हुई वस्तु कैसे बाहर 
निकल सकती 


5 
$ 


एक दूखरे स्थल्ल पर उद्धव द्वारा निराकार-उपासना के 
अतिपादन पर खिन्न गोपिकाओं की वचस-वक्रता का 


/ 
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परिचय इस उक्ति सें मित्रता है। वे राधा से कहती 


#ज्ोहन सोँ्यो अपनो रूप । 

या तश्रज वसत आँचे तुम बेठी, ता विद्ठु तहाँ निदप ॥7 
कृष्ण. का रूप तो तुम पी गई हो । वह छुम्हारे हृदय 
में यहीं रह गया है, क्‍योंकि तुम उन्तके 'रूप का सेव, 
ध्यान करती रहती” हो । अक्ः कृष्ण वहाँ रूप-रहित,. 
आकार रहित हो गए हैं । उद्धव द्वारा उन्होंने अपना 
रूप माँगा है | भाव यह है कि तुंस जो ऋष्ण का ध्यान 
करती रहती हो उसे उद्धव छुड़ाने आए हैं । यह बात 
कितने टेढ़े ढंग से- कही गई 


, सूर का अलंकार-विधान श्रेष्ठ है । उन्होंने अपनी 
कल्पना के चल से कई स्थ॒ल्लों पर सनोरम अलंकारों की 
योजना की है । एक उदाहरण ल्ीजिए-- ४ 

#हमकी सपनेहू में सोच । 

ज। दिन तें बिछुरे नन्‍्द नन्‍न्दन ता दिन ते यह पोच ।॥ 

मनो गोपांल आए मेरे घर हँसे करि भुजा गही । 

कहा करों बेरिन भइ निंदिया, निम्न और रही ॥ 

.ज्यों चकई प्रतिथ्व देखिक्रे, आनन्दी पिय जानि । 

सूर पवन मिलि निद्ठुर विधाता चपल कियो जल आनि ॥” 
किसी गोपी द्वारा स्वप्त में अपने प्रियतम कृष्ण के घाक्षा- 
- तकार और किसी चकई द्वारा जल्ल से अपना ही प्रतिं- 
बिम्व देखकर अ्रमवश अपने पति के दर्शन का केस 
 सार्मिक साम्य खूर ने उपस्थित किया है ! इसके अतिरिक्तः 
'निद्राभंग के कारण संयोग के -अभाव और पवन के कारणः 
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जल के हविल्ल जाने से प्रतिबिम्ब के हट जाने की कैसी 
सुन्दर समतां फवि ने दिखाई है ! उपमा अलंकार का 
यह बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है । सूर ने विशेषकर उपमा, 
रूपक, उस्मेज्ञा आदि साइश्यमूल्लक अलंकारों का ही श्रयोग 
किया है | इनकी प्रचुरता रूप-वर्णंत में मिलती है । कहीं- 
कहीं सूर ने आलंकारिक कुतूहल भी दिखाया है । जैसे 
अनिम्नांकित रूपकातिशयोक्ति सेंल- 
, /. “अद्भुत एक अनूपस बाग | 
१”. जुगल कम्तल पर गजबर क्रीड़त तापर सिंह करत अलुराग ॥ 

हरि पर सरवर सर पर मिरवर गिरि पर फूले कज पराग । 

रुचिर कपोत बसत ता ऊपर ता ऊपर अग्ृत फल लाग ॥ 

फल षर युहुप पुहुप पर पत्नव तापंर खुकपिक झुग मद काय | 

खंजन धनुष चन्द्रमा ऊपर ता ऊपर इक सनिघर नाग॥; 

अंग अंग भ्रति ओर और छवि उपमा ताकी करघन त्याग | 

सूरदास प्रभु पियहु सुधारस मान्‌हु अधरनि को वढ़ भाग ॥7 

सूर का काव्य ब्जभ्ाषा में है । वह ब्रज की चल्लती 

चोली होने पर भी साहित्यिक भाषा के 'रूप में मिलती 
है । उससे कहाँ-कहाीँ अन्य प्रान्तीय भाषाओं तथा अपभ्रश 
के शब्द भी पाए जाते हैं। आपन?, “हमार” आदि पूरबी 
अयोग हैं । मँँहगी के अर्थ में प्यारी! का प्रयोग पंजाबी 
है | अंधे होने के कारण सूर अपने पदों - को सामने 
“रखकर उत्तकी साया का शोधन करने में असमर्थ थे । 
यही कारण है कि कई स्थलों पर वाक्य-रचना अव्यव- 
स्थित तथा शब्दों फा विकृत रूप देखने में आता है । 
लैसे->रहत! का “राहत, पानी! का पान्यों' आदि कर 
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दिया गया है । ऐसा तुकान्त की रक्षा के लिए भी करना 
पड़ा है । वैसे झाषा सें लबत्र स्वाभाविक मिठास है । 


सारांश यह है कि सूर एक मह्मकवि थे । उनकी 
ध्य-प्रतिसा जाज्वल्यमान है । उससे हिन्दी-काव्य-न्षेत्र 
जगमगा रहा है | यद्यपि उसका प्रकाश जीवन के संकु- 
' चित ज्षेत्र में हुआ है, तथापि उससे उस क्षेत्र का कोचा- 
कोना आल्लोकित हो गया है । सूर का एक-एक पद भावों 
से ठसाठस भरा हुआ है. । उससे गागर सें सागर का 
शुण विद्यमान है | उसे सुनक्वर श्रोता पर कया प्रभाव 
चड़ता है, देखिए-- 
४श्री सूर-कविता सुनि कौन कवि, जो न्हिं सिर चालन करे।? 
ओता मस्त होकर सिर हिल्लाने लगता है । सूर के पढ़ों 
के सम्बन्ध में यह दोहा भी बहुत असखिद्ध है-- 
“क्यों सूर को सर लग्यो, कियों सूर की पीर । 
क्रियों खूर को पद लग्यो, बेध्यो सकल शरीर श! 
सचमुच सूर के पद घायल किए बिना नहीं रहते। उनकी 
सी मधुरता, उनकी सी सरसता, उनकी स्त्री गंभीरता, उनकी 
सी मंम-प्पशिता अन्यत्र कहाँ सिल् सकती है? - 


श 


श्ल्दि मर [०-- ही अदय हट ब्च्ण शुच्च- 4 कक: ब्डूलभ्त अा ८ 
इरन्दी-माहित्य में चादर क्वा विकाए 


( १ ) प्रस्तावना-+आरम्म 

( २ ) भारतेन्दुनी तथा उनके सहयोगियों द्वारा चाठक-रचना 

4 ३ ) भारतेन्दु काल की नाट'&रचना-शेली 

६ ४) भारतेन्दु कालीन नाटक-परण्परा में आगे चलकर शेथिल्य का समावेश 


हे हर "४5३०७. 
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(५ ) दिवेदी-काल में अनुवादित नाटकों को रचना 
( ६ ) हिन्दी-नाटक पर ह्विजेन्रलाल राय का प्रभाव 
( ७) वतेधानकाल में नाटक-विकास 
६८ ) एकांकी नाटकों छा प्रचार 
(६ ) हिन्दी नाटर्कषा पर यथायेवराद का प्रभाव 
(१०) उपसंद्वार--सारांश ' 
| 

हिन्दी-तादक का प्रास्म्म सारतेन्दुजी के समय 
से माना जा सकता है । उनसे -पहले नाठक के नाम से 
दो चार अ्रन्थ लिखे जा चुके थे। जैसे--वाबवू-गोपालचन्द्र 
का नहुप! नाठक और महाराज विश्वनाथर्सिह का आन॑द- 
रघुनंदन! । -पर इनमें नाठकत्व की फ्री थी और ये दोनों 
त्रजभाषा में लिखे गए थे। भारतेन्दुजी ने;सर्व प्रथम खड़ी बोली में 
चाटक-रचना का सूत्रपात किया । , उन्‍्हंनि नाठक-सम्वन्धी 
एक लेख भी लिखा था । हिन्दी में इस विपय का यह 
पहला लेख है । 


मारतेन्दुजी को नादक-रचना थी प्रेरणा बंगाली 
खाहित्य से मिल्री । पन्द्रह वर्ष की “ज्पायु में उन्होंने 
बंगाल की यात्रा की थी। वहाँ 5 हंगाल्ों चादकों का - 
परिचय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त । उनका सबसे 
पहला नादक--विद्यासुन्द्र' एक बंगा:(-दठक का अनुवाद 
है । इसके अतिरिक्त उन्होंने 'सत्यहरिश्वन्द्र भारत 
दुर्दश”, “अन्घेरनगरी”, ैदिकी-हिंसा हिंसा न भवति/, 
आदि मौलिक और अुद्वराराक्स', 'फरपूर्मंजरीः आदि 
अनुवादित नादकों की रचना की !* उनके प्रभाव से 
अभावित होकर वद्रीनारायण चौघरः- एतापनारायण मिश्र 
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अम्विकादत्त व्यास, श्रो निवासदास, राधाकृष्णदास आदि 
लेखक भी इस कार्य की ओर उन्मुख हुए। बदरीनारायण 
ने भारत सौसाग्य, प्रतापनारायण मिश्र ने “गोखंकठ', 
अम्बिकादत्त व्यास ने ललित! तथा “भारत-सोभाग्य! श्री 
निवासदास 'ने 'रणधीर प्रेममोहिनीः 'त्पासंवरण” एवं 
असंयोगिता स्वयंवर' ओर राधाकष्णदास ने' महाराणा 
अतापसिंह”, दुःखिनी वात्मा” एवं “मद्दारानी पद्मावती! की 
रचना की । इस अकार हम देखते है कि भारतेन्दु-युग में 
गद्य-साहित्य के इस अंग की ओर लेखकों फा पयौप्त 
ध्यान रहा । 


भारतेन्दुजी ने नाठक-रचना की संस्क्षत। और 
विल्लायती शेत्नियों का सध्यम सार्ग अरहुण किया । विल्ञायती 
शैल्ञी का प्रभाव चँगला हारा पढ़ा । वे स्वयं उच्च कोटि 
के असिलेता थे और रंगमंच की आवश्यकताओं , को 
सममते थे । यही कारण है कि उनके नाठफ अभिनयोप- 
थुक्त हैं.। 


खेद के साथ कहना पड़ता है. कि भारतेन्दु के समय की 
नमाटक-परम्पर' आगे चलफर बहुत शिथिल्न हो गई। इस 
शिथिल्ञता का कारण उपन्यासोों ओर दि्न-दिन बढ़ती 
हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनय-शाज्षाओं का असाव सी कहा 
जा सकता है। अभिनय द्वारा माठकों की ओर रुचि बढ़ती 
है और उनका अच्छा प्रचार होता है। नादक दृश्य काव्य 
हैं। उनका चहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलम्बित रहता 
है । .उस समय नाटक - खेलने 'वाली जो उ्यवंसायी पारसी 
कम्पनियाँ थीं, वे उदू को छोड़कर हिन्दी नाटक खेलने 
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को तैयार न थीं । ऐसी दशा में बाटकों की ओर हिंदी 
प्रेमियों का उत्साह केसे रह सकता था ? 

द्विवेददीयुग में मौज्षिक नाठकों की रचता नहीं-सी हुई । 
लेखकों ने संस्कृत, बँगला ओर अंगरेजी से ही वाठकों का 
ये: अजुवाद किया | संस्कृत-ताटकों के अनुवाद करनेवाले 
प॑ं० सत्यनारायण तथा लात्ना सीताराम बी० ए० थे। लालाजी 
ने अंगरेजी के लाढक़ों का भी अजुवाद किया | वगला- 
यादकों का अबुवाद करनेवाले उपनारायण पाँडे थे। उन्होंने 
हिजेन्द्रलाल राय और मिरीक्ष चन्द्र घोष द्वारा लिखे हुए नादकों 
की अवतारणां हिन्दी में की । 


भारतेन्दुजी के बाद हिन्दी-नाठक पर ठ्िजेन्द्रलाल राय 
का प्रभाव पढ़ा । द्रिजेन्द्रवाबू अपने समय के वंगाल के . 
सर्वश्रेष्ठ-चादककार थे | उनके लाढठकों की ओर हिन्दीवाले 
आकर्षित हुए और उन्का जज आठुवाद होने लगा। मौलिक 
लेखक भी उनकी शैत्नी को अपनाने का प्रयस्त करते लगे । 
उनके नाठकों में साठुकता चरमसकोदि तक पहुँची हुई थी 
ओर अन्‍्तहन्द् को थे भैधानता देते थे । उत्त पर पाश्वात्य .. 
भाव खूब पढ़ा था । सारांश यह है कि आधुनिक काल 
के आरम्भ ही से बंगला को देखा देखी हमारे हिंदी-नाटकों 
के ढाँचे भी पाश्चात्य होने लगे । नांढी, संगरलाचरण तथा 
अस्तावना हठाई जाने ज्गी | विष्कंभक, अवेशक ओर गर्भाझू 
भी नहीं रखे जाने लगे | 


५०... घुलिक काल के नाठंककारों. में ढो नाठककार बहुत 
ऊंचे स्थाल पर दिखाई पड़े हैं->जयशंकर प्रधादजी और 


हिन्द्दी-साहित्य में नाटकों का विकांस |. - ३ हि कह | डवक ा 


इरिकष्ण प्रेमीः | दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल -की हा 


ओर रही है । असादजी! ने अपना क्षेत्र श्राचीय हिन्दू-काल 
के. भीतर चुना और . प्रेमीजी? ने मुसंत्सान काल के सीतंर ६. : 
असादजी के नाटकों सें 'स्कन्दगुप्तः ओर प्रेमीजी के नाटकों 
में रक्षा बंधन! श्रेष्ठ है। इस लेखकों के नाठक, यद्यपि... 
ऐतिहासिक हैं; पर उनमें आधुनिक आदर्शो' और सावनाओं - 


'को... प्रभाव स्पष्ठ -ल्क्तित होता है-। असादजी' ओर . 
“प्रेमीजी? के अतिरिक्त बद्रीनाथ भ्रट्ट,. गोविन्दबल्लल पंत, . . 


पांडेय बेचनशर्सो 'डम्नर माखसलाह्न-चतुर्बेदी, सेठ गोविंददास, . 


'राधेश्याम, लंच्मीनारायण मिश्र, जगन्नाथप्रेसाद, -मिलिंद, ने 
नाटक रचना की है । बद्रीबाथ अंदर छी “ुगोबती! से 
असिनय. की विनोद-पूर्ण सामग्री है. । पंतजी की वरसाल्माः 
अभिनयोपयुक्त सफल रचता है । उद्र का महात्मा ईसा, - 


'चतुवंदीजी का ' ऋष्णाजुन. युद्ध!  सेठंजी का कितेब्या -. 


'राधेश्यामजी: का . वीर. अभिमन्यु! ; सिश्रजी. का “ख॑न्यासी, 
अमिलिंदजी' का  प्रतापसिह!ः और -संट्ंजी - का विश्वामित्रा 
अच्छे नांटक हैं. | प्रहसन-लेखकों में जी० पी० श्रीवास्तव - 
“का नाम उल्लेखनी । उनका उल्लद-फेर” अच्छछा नाटक: . 


है । इन लेखकों. के अतिरिक्त अन्य लेखक भी नाठक-रचना' :. 





/ पर अभी. उनका कोई विशिषंट स्थान नहीं है । । रे 


 : इधर कुछ दिनों से हिंदी.में एकांकी नठक- भी -लिखे हे े 
: जाने लगे. हैं.। जीवन की- जठिल्ता * के कारण -पआाजकल - 


संमय की कमी की शिकायत प्राय: रहती है + आजकल 


लोग: थोड़े से थोड़े समय- में अधिक से अधिक मनोरंजन 
- चाहते हैं । इसी प्रवृत्ति के फल्-स्वरूप एकांकी नाठक का. 
ः अविभौव हुआ है । उसमें कहानी की भाँति जीवन की रा 
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केवल एक मलक ही दिखाई जाती है | पर जिस प्रकार 
'कद्दानी उपन्यास का लघु संस्करण नहीं है, उसी प्रकार 
'एकांकी नाटक बड़े नाटंक का लघु संस्करण मात्र नहीं है। 
« उसकी रचना का कोशल्न घटनाओं की संख्या फम कर देने में 
नहीं है, वरन्‌ उनके सफल प्रतिपादन में हे । कुछ लोगों 
का विचार है कि एकांकी नादक सें चरित्र-चित्रण के लिए 
'फोई स्थान नहीं है। यह विचार म्रसपूर्ण है | एकांकी 
लाठक में चरित्र का चित्रण होता तो है; किन्तु बड़े नांदक 
की भाँति उसमें चरित्र के विकास एवं विश्लेषण की अधिक 
शुजाइश नहीं रहती । बढ़े नाटक की अपेक्षा उससें छोटे 
आकार के कारण रखात्मक्रता एवं कवि की उद्भावना 
सरलता से की जा सकती है । 


यदयपि हमारे यहाँ एक अंक वाले उप-रूपकों की 
“रचना चहुत पहले हुई थी, तथ्यपि वर्तमान एकांकी नाटक- 
रचना की प्रेरणा हमें आधुनिक अग्ररेजी साहित्य से मिली 
है । उसी के अनुसार हिंदी-एकांफी नाटक अपना स्वरूप 
'अ्रदर्शित कर रहा है । उसके विषय आधुनिक समाज से 
'सम्बन्धित होते हैं । आजकल हिंदी के कई कवि और 
ज्ाठककार एकांकी नाठक लिख रहे हैं । इन नाठकों के 
कई संग्रह निकल्न चुके हैं, जिनमें आधुनिक एकांकी नाटक? 
“अच्छा संग्रह है। इससें रामकुमार वो, सगवतीचरण वर्मी 
झुदर्शन, उद्यशंकर भट्ट, भुवनेश्वर, उपेन्द्रनाथ अश्क और 
“अ्ससं्रकाश आनन्द के नाटक संग्रद्दीत है. । इन महालुभावों' 
के अतिरिक्त गणेशशंकर हिवेदी तथा सेठ गोविन्द्दास 
सी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । 
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वर्तमान हिन्दी नाटकीं पर पाश्चात्य यथा्थवाद्‌ का 
प्रभाव पड़' रहा है। इसी के परिणाम-स्वरूप हमारे यहाँ 
दुःखान्त नाठकों की भी रचना होने लगी है । प्राचीन 
कात्न में हमारे यहाँ नाटक सुखान्त होते थे, दुःखान्त नहीं | 
सुख-दुःख के घात-अतिधघात अवश्य दिखाए जाते थे; किंतु 
उत सबका अवसान आनन्द में हो जाया. करता था । 
आजकल छुछ नाटककार यधथार्थवाद की मोंक में समाज 
के कुत्सित एवं वीमत्स चित्र सी उपस्थित कर रहे हैं। 
यह छुरी बात है। उनको यह नहीं सूझता कि यथाथेवाद 
की नकल करने से समाज का कित्तना अछित होगा, समाज 
का कितना अधःपतन होगा । नकल करना बुरा नहीं ! 
पर नकल सेव उत्कृष्ट बातों को करनी चाहिए, निकृष्ठ 
वातों' की नहीं । 


अन्त में यहीं कहना है कि हिन्दी-वाठक हुत गति 
से उशन्नति की ओर अमग्नसर हो रहा है और उसका खूब 
विकांस हो रहा है | उसमें अन्तः प्रकृति के विश्लेषण द्वारा 
चरित्र-चित्रण, भावों के घात-पतिधघात तथा रखात्मकता की 
प्रधानता पाई जाती है । वह अगरेली नादक के अनुसरण 
पर .अपना स्वरूप स्थिर कर रहा है, संस्कृत नाठक के. 
अनुकरण पर नहीं । ५ 


देवनागरी-लिपि और उसमें सुधार 
(१ ) प्रस्तावना-*»देवनागरी-लिपि की महत्ता 


( २ ) रोमन एवं फारसी लिपियों के साथ उसकी तुलना 
ब्६ 
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( ३) उसका राष्ट्रलिपि को अधिकारिणी होना 
(४ ) उसमी कुछ करम्ियों 

(६ ५ ) श्वश्यक सुधार 

'(( £ ) उपसंदार--सारांश 


हिन्दी! की देवनागरी लिपि एक बैज्ञानिक लिपि द्दै । 
यह अनेक गुणों से परिपूर्ण है । यह सरल, सुबोध तथा 
झन्दर है। ध्वनि की दृष्टि से भी यह भरी-पूरी है । 
छह हमारी निज्ञी पैतक सम्पत्ति है। इसकी वर्णमात्रा 
वैज्ञानिक आधार पर सेकड़ों वर्ष पूर्व निधोरित की 
गई थी। भारतवर्ष में इसका संचार अन्य भारतीय 
कलिपफियों की अपेक्षा अधिक है । पत्येक आन्त के निवासी 
इससे परिचित हैं, क्योंकि प्रायः सभी श्रान्तों में संस्कृत 
लिखने में देवनागरी-लिपि ही अयुक्त होती हे । यह 
संस्कत की निज्ञी लिपि चन गई है । मराठी भाषा भी 
इसी त्िफि में अंकित की जाती है। वेंगला, शुरुमुखी 
गा गुजराती की लिपियाँ देवनागरी से बहुत समानता 
रखती हैं । रा ह 


राष्ट्रलिपि के आसन पर विराजमान करने में देव- 
नागरी की श्रतियोगिता में दो लिपियाँ रक्‍्खी जाती हे 
““एक रोमन और दूसरी फारसी । इनमें से रोमन लिपि 
ते समय पश्चिमी संसार की लिपि है । इसारे देश की 
अँगरेजी पढ़ी-लिखी जनता उससे परिचित है | फारसी 
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में भी उसका कुछ-कुछ प्रचार है | अब विचारणीय विषय 
यह है कि देवनागरो की तुलना में रोमन लिपि आद्र- 
शीय एवं ग्राह्य है अथवा फारसी लिपि । 


पहले रोमन लिपि को लीजिए । ध्वनि फी दृष्टि से 
वह अत्यन्त दोषपू्ण है। उसमें एक हो ध्वनि के लिए 
कई वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे 'क' के लिए 77? और 
४49 ल्‍ज! के लिए (9? ओर “7 'ब!” के लिए 'ए! और “५ 
ध्त््पः क्के लिए ६११? 'ए० ओर भू पए! के लिए ६0५१? कौर ध्ए 
है? के लिए गए |? और “४” ४? के लिए 77 ओर 
45?] एक ही वर्णोे कई ध्वनियों के लिए श्रयुक्त होता है। 
जैसे ५! 'स! और “क' के लिए '0? जः और “गा! के 
लिए भः पउ' #& ओर “अ! के लिए; '& अाः आए 
ओर 'ए! फे लिए ध्प्ः ध्ड्‌ः ध्ेः ध्छः झोर ध्य के ल्लिए धर 
४ह? “आई! और “३? के लिए । परिणाम यह होता है कि 
ध्वनि की अनिश्चितता के कारण शब्दों के उच्चारण एवं 
चनावद रठती पड़ती है, अन्यथा कुछ का छुछ पढ़ा जा 
सकता है। जेसे “589 को "केट” 'केठः “काठ” “कठः 
'सैट!' 'सेद”! साठ! 'सठ” और 57%]6 को 'स्नेक' 'स्नाक! 
स्लैकः 'स्नका 'स्तेक' 'स्ताकेः 'स्मेंके; समकेः स्तेकी 
“स्नाकी' 'स्नेकी' 'स्नाकीः! पढ़ा जा सकता है | देवनागरी 
लिपि में ऐसी गड़बड़ी नहीं है । इसमें प्रत्येक ध्वत्तिः के 
लिए एक वर्ण और प्रत्येक वर्ण के लिए एक ध्वनि 
निधीरित है । अतः जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा 
जाता है ! 


इसके अतिरिक्त रोसन लिपि में अन्य - दोष यह है 
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कि एक वर्ण सें कई ध्वनियाँ मिली रहती हैं ।' यह पता 
नहीं चलंता कि वह वर्ण किस ध्वनि का द्योतक है। 
जैसे एा / यू) ? (आर) 8 (एस) 2 (बैड पा 
3 (थी) और 7२ (के)। इसमें पहला वण सध्यवर्ती “व! 
ध्वनि का, दूसरा तथा तीसरा वर्ण अंतिम २ तथा ध्सः 
ध्वनि का ओर चौथा, पॉचवा तथा छा बण आदिम “ज्ञा, 
'ब तथा क ध्वनि का ब्योद्क है। (7ः (एच) ऐसा 
वर्ण है जो न आदिस ध्वनि ४! का द्योतक है और तत 
अंतिम ध्वनि “च? का | हू दो €? का द्योतक है। 
इस प्रकार की अनियमिदता देवनागरी लिपि से कहाँ मिलेगा | 
अतः हे है कि देवनागरी लिपि रोमन लिपि से कहीं 
श्रेष्ठ है।  - 


अब फारसी लिपि को हीजिए | इससे कई. दोष 
विद्यमान हैं । पहला दोष तो यह है कि एक ध्वत्ति के 
लिए कई वर्ण हैं । जैसे “? छे लिए' # और “८: ध्स 
के लिए ५, ६ 2 ओर हो, नह! के ल्लिए लँ आोर ईुः 
प्तः के लिए (कह ओर ५० ध्ज्ञा के लिए ५2 ५7, ४52 
ओर “| अत: शब्दों की बनावद को रहना पड़ता 
है । देवनागरी लिपि में -ऐसा नहीं करता पड़ता । इसमें 
तो, जैसा कि पहले कहा जाचुका है, एक ध्वनि के लिए 
केवल एक वर्ण है । 


४ 


इश्सके अतिरिक्त फारसी लिपि से . सात्राओं की बड़ी / 
अइचढ़ी है।. ? तथा 'उ' की मात्राओं के लिए कोई वर्ण नहीं 
दे । *$, ए! तथा 'ऐः की भात्राओं केलिए केवल “? से 
काम लिया जाता है | जहाँ अन्त सें है? की मात्रा आती 
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है, वहाँ (2, का अवश्य अ्रयोग होता है। ऊ, ओ' 
था ओऔ! की मात्राओं के लिए आकेले 9 से काम लिया - 
जाता है । इसका दुष्परिणास यह है कि कुछ का कुछ 

पढ़ लिया जाता है। जेसे % (दू)'का तो, « 
. (इसी) का “असी', ७ (डत्त) का अन! ५४४ (भ्रेम) का 
धप्रीम” पढ़ लेना हास्यास्पद है।। जब शब्द के आदि 
उपयुक्त किसी मात्रां का प्रयोग होता है तब उसके साथ 
अलिफ़' और जुड़ जाता है | जैसे "57 (एक) «४ 
(ईख ) ५४१ (ऊपर ) (५७)! (ओखली ) । देवनागरी 
लिपि में प्रत्येक मात्रा के लिए प्रथक्‌ वर्ण है । 


फारसी लिपि में अन्य दोष यह है कि संयुक्ताक्षरों 
के उच्चारण में त्रुटि हो सकती है। पाठक 5“ 
( बन्दर ) को 'बनदर!, “ #४,2' (भ्रकाश ) को प्रकाश! 
“०9 (वास्ते ) को वासते! पह सकता है । देवनागरी 
लिपि में ऐसा नहीं है । किसी आपा का कैसा ही शब्द्‌ 
क्यों न हो उसका शुद्ध उच्चारण देवनागरी में सम्भव 
,है । यह है देवनागरी की विशेषता । अतः स्पष्ट है कि 
फारसी लिपि भी किसी प्रकार देवनागरी की तुलना नहीं 
“ कर सकती । थे 

ऐसी दशा में देवनागरी लिपि ही राष्ट्रलिपि की, 
अधिकारिणी ठहररती है | किसी भ्री लिपि को राष्ट्रलिपि 
स्वीकार करने में हमें यह देखना चाहिए कि उसमें 
ध्वनियों का शुद्ध एवं निश्चित व्यक्तीकरण, स्पष्टता तथा 
शीघ्र-लेखन गुण विद्यमान हैं या नहीं । देवनागरी लिपि 
में ये सभी गुण पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, वर्तमान 
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आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें यत्र-तत्र कुछ सुधार 
की आवश्यकता है जिससे बह टाइप करने अथवा छापने 
के लिए अधिक उपयुक्त हो सके | इसमें निम्नांकित 
अवैज्ञानिकता तथा न्यूनताएँ हैं. 

२--ख'ः तथा 'र7+'व” लिखने में कोई अन्तर नहीं 
है । अतः ख'! का रवः और “रवा का खा! पढ़ा जा 
सकता है । 

२-फ्रारसी की (-४-३-५/३-७०६-०२-३ ध्वनियाँ देवनागरोे 
सें नहीं हैं । 

३--रोमन की उस ध्वनि का जो (00762० शब्द में 
४५9 के अनन्तर है देवनागरी मे अभाव है । 

४-टाइप करने में उत्र मात्राओं के लगाने सें कठिनाई 
होती है जो वर्ण के ऊपर या नीचे लगती हैं. वगल में 
नहीं । जैसे--उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ अं । 

४-टठाइप करने और छापने में संयुक्ताक्षर अंकित 
करने में कठिनाई होती 

६--आ?, ओ, ओऔ', तथा अं! की साँति |, ६, 
“3?, ऊऋ, ए, पर! और “ऋ' का रूप नहीं है । 

७-वर्णुमाला में अ्नुनासिक वर्ण का रूप नहीं है। 

पंच! 'त्र! और “ज्ञ! संयुक्तान्र हैं । इनको वर्णमात्ना 
में स्थान देना अनावश्यक है | 

६&--ड” और “अ? पंचम वर्णों का स्वतन्त्र रूप में 
प्रयोग नहों द्वोता, केवल संयुक्त रूप में प्रयोग होता है ॥ 
इनका कास अलनुस्वार से चल सकता है । जैसे--गड्ढा! 
के स्थात पर गंगा" और 'कब्चन”! के स्थान पर “कंचन? 
लिखा जा सकता है। ध्वनि में कोई भेद नहीं है।॥ 
फिर वणमात्रा में इनकी क्‍या आवश्यकता है १ |: 


बडे 
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१०--ड”ः और “दः का वर्णेमाल्ा में स्थान नहीं 


है । 


अच इनके सुधार की बात लीजिए । 

?---ख के स्थान पर 'ख! रूप स्वीकार करने से 
ख्न! और 'र+व! का अरम दूर हो सकता है ! 

२-फारसी की (, ७, 5, (»', &?, (&, 5, 5 
ध्वनियों का काम क्रमशः 'रव!, जा, गा, 'फॉ, क!, के 
नीचे चिन्दी लगाने से चल सकता है । जेसे--ख्र', “जा, 
ध्य, फ़्, भ्क़्‌ा | 

३--'006४०' शब्द में “०” के पश्चात्‌ जो ध्वनि: है 
उसको प्रकठ करने के लिए '? का प्रयोग, किया जा सकतहः 
है । यह ध्वनि शो” और “औ? की मध्यवर्तों है। जैसे-- 
को लेज । 

४--वण के ऊपर लगने वाज्ती सात्राओं को ठीक: 
ऊपर न लगाकर दाहिनी ओर लगाया जा सकता है ५ 
जैसे--द बता, प/च, वर्श के नीच लगाने वाली माताओं को 
वर्ण के वाद लगाया जा सकता है। जैसे--म रली, प्‌ जा, क॒षि | 
ऐसा करने से ठाइप करने में कठिनाई नह्ीं पड़ेगी । 

४--संयुक्ताक्षर लिखने के स्थान पर मिलने वाले अच्षर 
को पूरा लिखा जा सकता है और उसके नीचे थोड४ 
हट कर इलनत का- चिह्न लगाया जा सकता है । जैसे-- 
विद्वान ( विद्वान ) । त 

६--सुधारकों का सुझाव हे कि रवरों और मात्राओं 
में समानता तथा सामंजस्य स्थापित करने के लिए “इ 
हु?, 3, 'ऊ, ४2), 'ऐ), तथा “ऋ! का रूप क्रमशः ्ि! 
ओ', आऔु, अः, ओर, ओ! तथा झू! कर दिया जाय ४ 
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दी कक 


पर केवल एकरूपता की रक्षा के लिए अचलित रूपों सें 
परिवर्तत करने को कोई श्यकता नहीं अतीत दोती । 
हाँ, टाइप करने में कुछ सुविधा अ्रचश्य होगी । अ? पर 

भात्राएँ लगाने से फाम चल जायगा, ब्यक प्रथक्‌ स्व 
के टाइप तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु 
छपाई में अखुबिधा होगी | फम्पोज फरते मे कम्पोजीटर 
को , एक बार ब्छः लगाने में हाथ उठाना पड़ेगा और 


७४-वणसभात्ता में अछुनासिक वर्ण का रूप अं होना 
चाहिए | 
” ८ >वर्णायात्षा से क्ग, त्रा और जे! को इटाया 
जाय । उससे वेवल स्वतंत्र वणों को ही स्थान मिलना 
चाहिए, संयुक्ताज्षरों को नहीं । 
६--वणमाला से हुए ओर # न! को ; हटाया जाय । 
डेनको रखता व्यर्थ बणों की संख्या बढ़ाना न 
4०-- डा आर हि की वर्णभात्ना में स्थान मिलना 


रु 


शिरेरेखा लगाने से ययपि लिखने से शीघ्रता नहीं 
होती तथापि उन्दरता चहुत कुछ $ जाती है । शीक्षता 

श्क्षाक्के लिए लिखने में शिरोरेखा लगाना आवश्यक 
नहीं है । छापने या दाश्प करने से शिरोरेखा लगनी 
चाहिए । रो 


सारांश यह है (| देवनागरी लिपि फारसी ओर 
रोसन दोतों लिपियों ही अपेक्ता कह श्रेष् दे। जैसा कि 
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ऊपर बतलाया जा चुका है रोमन तथा फारसी दोनों लिपियाँ 
अत्यन्त दोपपूर्ण हैं. । थोड़े से उपयुक्त परिवतेनों से 
देवनागरी हमारे देश की राष्ट्रकििषि बनाई जा सकती है । 
इसका सम्बन्ध हमारी संस्कृति एवं सभ्यता से प्राचीन काल 
- से चला आरहा है और यह हमें पेठुक सम्पत्ति के रूप 
में प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त इसकी वेज्ञानिकता विश्व- 
' विख्यात है । भारतवर्ष में इसकी चरावर प्रचार किसी 
अन्य लिपि का नहीं है। अतः प्रत्येक भारतीय का 
'कत्तव्य है कि वह इस लिपि को अपनाये । इसी में हमारे 


राष्ट्र का तथा इसारा छ्वित और कल्याण है। 


प्रगतिवाद ओर हिन्दी-कवियाः 


( १) प्रस्तावना--परिवतंन सष्टि का नियम है 
२ ) हिन्दी कविता में प्रधान परिवर्तन और आजकल :४०-*द की ओर 
'उसकी उन्मुखता 
) प्रगतिवाद का अथ _ 
) प्रगतिदाद की घारणाएँ--- 
( के ) साहित्य जीवन से प्रथकू न हो 
( ख ) साहित्य मानव-समाज के दीन-हीन अंग श्रस्रिक्त एवं कृषक की 
अवहेलना न करे 
( गे) साहित्य रजत जन-साधारण के लिए हो 
( घ ) साहित्य जीवन की वास्तविऋ्रताओं का यथार्थ चित्रण करे 
(8 ) साहित्य में भोजन, वस्त्र एवं निवास-सम्बन्धी प्रमुख अआवश्य- 
कताओं को स्थान दिया जाय, मनोविनोंदार्थ जीवन तथा जगत 
के कल्पना-प्रसूत आकर्षक स्वरूप को नहीं 


् 
र्‌ 
४ 


ह 
हर 
जे 
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(थे ) साहित्य में आध्यात्मिकता की अपेज्ञा भौतिकता का अतिपादन 
करते हुए मनुप्य की जीवन की विपनताश्रों से परिचित 
कराया जाय 

( ५ ) हिन्दी-कविता पर प्रभाव 
(६ ) अगतिवादी कविता के गुण-दोष 
(७) उपसंहार--प्रथतिवाद का भविष्य 


परिवर्तन स्ष्ठि का अटल नियम है। समान दशा में कोई 
चस्तु स्थित नहीं रहती । काल्ानुसार अत्येक में उल्लद-फेर 
होता रहता है। नदी, नाले तथा निर्मर अपना मार्ग 
बदलते रहते हैं | गंगा और यमुना पहले जिस स्थान 
पर प्रवाहित हो रही थीं वहाँ आज नहीं पअवाद्िित हो 
रही हैं । उनकी धाराएँ उस स्थान को शने: शने: छोड़तीः 
चल्ली जा रही हैं । 


ः 0८ 

यही दशा हिन्दी-कविता की है । पहले वह बीर*« 
गाथा-कषृन्र में अवाहित हुई जहाँ तल्वारों की चमचमाहुटः 
के साथ मारकाट से उसकी धारा रक्तरंजित हो गई |, 
मुस्लिम आक्रमणकारियों की रोकने के ,लिए छेड़े गए अब- 
रोधात्मक युद्धों तथा शौर्य-प्रदशेनाथ छेड़े गए पारस्परिक' 
थुद्धों का यह क्ेत्र अखाड़ा था । कभी-कभी कन्यादान भी: 
पारस्परिक युद्ध का कारण वन जाता था। राजपूत लोग 
कन्याओं का विवाह करने में अपनी हेटी सममते थे । 
अतः कभी-कभी विवाह-मंडप में ही तलवार चल जाती 
थीं । किसी राजा की कन्या के सोनद्य का समाचार 
पाकर दलचल के।साथ चढ़ाई करके उसे बल-पू्वक इर लाना 
वीरता का चिह्द समझा जाता था । इन्हीं सब शवृत्तियाँ 
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की छाप वीरगाथाकालीन कविता में “मिल्रतों है । फिर 
हिन्दी-कविता अपना सार्ग बदलकर अभसक्तिन्क्षेत्र में प्रविष्टः 
हुई । वहाँ उसकी चार धाराएँ हो गई--ज्ञानमार्गी, प्रेम- 
मार्गी, कृष्णभक्ति-मार्गी आर रासभक्ति-सार्गी | ज्ञानसार्गी धारा. 
हिन्दू-मुस्लिम वेमनस्यथ को दूर करने के लिए सन्त कवियों” 
द्वारा प्रवतित हुई थी | ये सन्‍त कवि “जाति पॉँति पूछे 
नहिं कोई | हरि को समे सो हरि को दहोई 7? को 

माननेवाले थे और इनका स्पदेश था कि हिन्दुओं का 
ईश्वर और मुसलमानों का खुदा एक ही है, शथक्‌प्रथक्‌ 
नेहीं । प्रेमसार्सी धारा भी हिन्दू-मुस्लिम भेद-सपज्व के 

निराकरण के लिए सूफियों द्वारा प्रचल्षित हुई | थे ईश्वर 

ओर खुदा दोनों को भ्रेसस्वरूप बताकर दोलों जातियों को 

प्रेम-सूत्र में बाँचने का प्रयक्ष करते थे । ऋृष्णभक्ति सार्गी, 
धारा सगुणोपासक कृष्णुभक्त कवियों की थी, जिन्होंने कृष्ण 

रूप में भगवान का हँसता-खेलता स्वरूप दिखाकर परा- 
घीन हिन्दू-जाति की खिन्नता दूर की । रामसक्ति-मार्गी 

धारा रामभक्त कवियों की थी जिन्होंने रामरूप में इश्वर. 
का दुष्ट-दल्लनकारी स्वरूप दिखाकर निराश हिन्दूःजाति में 

आशा का संचार किया । कुछ समय उपरान्त हिन्दी- 

कविता की धारा ने फिर अपना मार्ग बदल्ाां ओर रोति- 

क्षेत्र में पदापण किया । अब वह नायिकाशओओों का झूड्भार 
करने लगी ओर योवन-भाराक्रान्द रमणी की भाँति. 
मन्थर-मन्थर गति से विचरण करने लगी । उसमें 

वासनासय कलुपित् प्रेम की सहसखों लहरें उठने ह्वर्गों [. 
आधुनिक काल में आकर उसने प्रथम देशभक्ति का क्षेत्र, 
अपनाया; तत्पश्चात्‌ छायावाद का, अब वह भ्रगतिवाद के: 
क्षेत्र की ओर उन्म्रुख हुई है । 


चर 
के 
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प्रगतिवाद का कया अर्थ है ? साधारणतः: अगति' 

५ जे 6. ८७ (< पु 

का श्रर्थे होता है उन्नति! । साहित्य की श्रगति से तात्पय 
होता है साहित्य की उन्नतिं । साहित्य में जो जन-हित- 


हल. 


साथना के लिए सुधार होते हैं वे उसकी प्रगति के परि- 
'चायक होते हैं । इस दृष्टि से. हिन्दी-कविता के लिए 


प्रगतिवाद कोई नवीन वस्तु नहीं है । जन-हित-साधना 
आये-साहित्य का आरम्भ से ही लक्ष्य रहा है। यहाँ 
त्तक कि उसका श्रीगणेश ही इस-भावना को लेकर हुआ। इस 
प्रकार आदि कवि वाल्मीकिजी के सुख से निस्सरित ये पंक्तियाँ-- 
शया निषाद प्रतिष्ठान्चमगमः शाश्वती समा; । 
यत्की्व मिथुनादेममवधी:ः काम मौहितम्‌ ॥” 
अगतिवादी ठहरती ६, क्‍योंकि वे अत्याचार के विरुद्ध 
विद्रोह के भाव से ओतनओत हैं | हिन्दी-कविता की रीति- 


काल्लीन रचनाओं को छोड़कर शेष सबमें प्रगतित्राद के 


दर्शन होते हैं । वीर-याथा-काल सें कवियों ले विधर्सी एवं 
विदेशी आक्रमणक्कारियों के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़- 
काने सें लेखनी का प्रयोग किया |. सक्तिकाल में कवियों 
ने हिन्दु-मुस्लिम बेमनस्थ तथा हिन्दुओं की निराशा का 
निराकरण करने के हेतु अपनी वाणी का संचार किया । 
आधुनिक कात्र में कवियों ने अपनी रचनाओं में भारत एवं 
हे की दुदशा का चित्रण करके प्रगतिवाद का परिचय 
दिया । ' 


पर जिस शअ्रर्थ में आजकल पघ्रगतिवाद! शब्द का 
अयोग हो रहा है वह इससे प्रथक्‌ है । साम्यवादी 
विचारधारा फा ग्रतिपादन अगतिवाद है, पूजीवाद के 
विद्रोह सें श्रमिकों एवं कृषकों के दयनीय जीवन का चित्रण 


डे 
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प्रगतिवाद है । आज सानवता पूजीवाद की चक्की सें पिस 
. रही है । क्‍या उस ओर दृष्टि डालना कवियों का कंत॑व्य 
नहीं है ? अब तक काव्य में या दो उच्च दग को स्थान 
सित्ञा या सध्यस वर्ग को, निम्न वग उपेक्षित रहा । अब 
उसकी ओर भी हमारे कवियों क्रा ध्याव गया है | हमारे 
कुछ तवयुवक कवि कितिज के उस पार धँषल्ले चित्र देखले 
कौर असन्‍त में ल्लीव होने के स्वॉग कर रहे थे, जीवन 
की ओर उनका ध्यान ही वहीं था ।+ दे छायाबाद के 
दिशाह्वीन शुन्य आकाश में काल्प्रतिक उदड़ाव भरने में ही 
अपनी कला की इतिश्री समझते थे, अपनी कल्पना को 
हरी-भरी जनपूण धरती पर नहीं दिकाते थे । छायावादी 
कवि इस घरती पर रहते हुए भी सदेव आकाश में जड़ा 
करते थे, यथाथ जीवन की उपेक्षा करते थे । श्रगतिवाद 
को छायावाद की प्रतिक्रिया समक्ना चाहिए । यदि छाया- 
वाद सूच्स का स्थूल् क्े-प्रति विद्रोह था, तो पभगतिवाद 
स्थूल का सूक््य के अति विद्रोह है । बह जीवन को नप्न 
रूप में देखना चाहता है । प्रगतिवादियों का कथन है कि 
कला का जीवन-संघर्ष से अटूछ जाता है | फिर कवि 
उसकी उपेक्षा क्यों करे ? उनकी प्रमुख धारणाएँ ये हैं-- 


' साहित्य जीवन से प्रथकू व दो । साहित्यकार का 
कतंव्य केवल जीवन का चित्रण करना ही नहीं है, जीवन- 
संघ में भाग लेकर उसकी समस्याओं के हल करने का 
'उद्योग करना सी है। 


साहित्य सानव-ससाज के दीन-हीत अंगों की, अवब- 
हेलना न करे, शोषितों तथा पीड़ितों की उज्पेज्ञा रू करे.। 











वह श्रमिकों एवं कृषकों को भी. अपनाए उनके दयनीय । 
. जीवन को स्थान दे, उनकी ढुगंति एवं ढुसौग्य पर: आँस - 
बह्टाए 220 | जप / 


साहित्य-सुजन, जन-साधारंण के लिए हो, किसी वर्ग- 
“विशेष के लिए नहीं । उससे भ 'नव-ससान का निम्न से 


निम्न व्यक्ति अपना हृदय हक्कका कर सके, सान्त्वना प्राप्त 
“कश सके । 3; हि 


साहित्य जीवन की वास्तविकताओं का यथार्थ चित्रण 
हो, ही उससें बीभत्खता- या कुरूपता ' आ . जाय ।- 
साहित्यकार को पल्येक् उस्छु कया नभ्न स्वरूप: प्रस्तुत. करना. 


चाहिए, आदर्श की रक्षा के- छ्लिए अपनी. ओर. से डसमें 
कुछ उल्नद-फेर नहीं करना चाहिए -॥ | 






साहित्य भोजन, वस्त्र और -निवास-सन्वन्धी प्रधान... 
आवश्यकताओं से मुख .मोड़कर मनोविनोदार्थ. जीवन तथा भर 
. जगत के कल्पना-असूत आकर्षक रूप को उपस्थित न करे। . - 
भूखे भजन न होइ उपाला के अनुसार भोजन के अभाव 
में मनुष्य फो कुछ नहीं सुहाता-।- फिर - इतनी सइत्वपूण -.. 


अश्नवस्त्र की समस्या को रहिंत्यः में क्‍यों न स्थान- मिले ? 





साहित्य भौतिंकता का. प्रतिपांदन . करते हुए । मनुष्य 
: “को जीवन. की  विषमताओं से परिचित : कराए,  आध्या 
५ मा की मोंक में: उन्हें उसकी आँखों से ओमल न 
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इन धारणशाओं का, इस दविचार-बारा का, हिन्दी- 
'कविता पर पयीप्त प्रभाव पड्ठा है। यहाँ तक कि प्रगति- 
वादी रचनाएँ करनेवाले कवियों का एक वर्ग ही बन गया 
है | उप्तमें अंचल, बच्चन, दिनकर, नरेन्द्र, भगवतीचरण 
वर्मी, उद्यशंकर भट्ट तथा पंत मुख्य हैं । इन प्रगतिवादी 
कवियों में सब प्रथम अंचल ने छायावाद के विरुद्ध विद्रोह 
किया । वे साम्यवाद के कट्टर प्ृष्ठपोषक हैं । उत्तकी “सववे- 
हारा? शीषंक कविता में श्रमिकों एवं कषकों का बढ़ा 
कारुशिक चित्र उपस्थित हुआ है, कुछ पंक्तियाँ देखिए-- 
“गाज गिरी श्रम्रिकों के सुख पर फूली धघन-सत्ता इतराती । 
फाड़ गया हो जैसे कोई फोड़ों से घुधुआती छाती ॥ 
दिनभर प्राण जलाते धू-थू ये पशु से जघन्य कृश जजर । 
संध्या को ले चुसी दृष्टियाँ आते मिखमंगों से कातर ॥ 
ये सी निशि में सुख से सोते पाते अगर पेटभर दाना। 
किन्तु इन्हें तो कफन न मिलता इन्हें कठिन भी तो मरजाना ॥ 
थश्राज इन्हें उच्छुछल करदों छोड़ चलें जड़ता की माया । 
कब से सुप्त पड़ी खेतों में जागो इकिलाब घिर आया ४? 


दिनकर भी अंचल की भाँति साम्यवादी भावनाओं से 
ओत्त-ओत हैं और शोपितों एवं पीड़ितों को दयनीय दशा 
धर आँसू बहाते हैं। देखिए उनकी कविता की क्‍या पुकार है--- 
“कऋण-शोीधव के लिए दूध-घी वेच-बेच धन जोड़गे। 
वूंद-यूद बेचेंगे अपने लिए नहीं छुछ जोडढ़गे॥ 
शिशु मचलेंगे देख दूध जननी उनकों बहलाएगी। 
में फाढेंगी हृदय लाज से आँख नहीं से पाएगी। 
इतने पर भी धनपतियों की उन पर होगीं मार। 
तब में वरसँगी वन बेवस के आँसँ सुकुमार ॥ 


डेर४ड ] 


फटेगा भू का 


| अवन्ध-पीयूक 
हृदय कंद्रोर | 
चलती कवि वनफूलों की 

पू जीपति और 


और ॥[? 
श्रमिक के जीवन का यह 
भी कितना मार्मिक है, देखिए--. 


_खवानों को मिलता दूध बर्त भूखे बालक किल्लाते हैं । 
माँ की हट्टी से चिपक विहर जाड़ों ढ रात बिवाते हैं ।! 
उंपती के लज्या दसन बेंच जब ब्याज 
मालिक ज 

इससे पूंजीवाद का नग्न स्वरूप 


चुकाए जाते हैं । 
सा द्रव्य 
अधवर्तीचरण 
हैं। उत्की / 


बद्चते हैं |? 
अभिव्य॑ंत्रिद है 
(रण बसों भी घोर अगतिवादी एवं ऋंति 
भयायाड़ी? पर्याप्त ख्याति पा चुकी है। 
| का वास्तविक एवं छृद्यद्रावक 
है । एक किन्नर देखिए -... 
' “वें भूखे अथखाए किसान, 


ठुलनात्मक चिक्र- 


वे तेल फुल्लेलों पर पा८ 


जहां 
पहनें, 

माताएँ . जर्जर 
है जहाँ वरिवशता उेत्य कर रहीं, 


- धूल 


सूती श्ाहैं, 


श्ट्ड्ल्ड्स न 


ग्हो 


डोल रहीं, 


उड़ाती हैं 

प्रधतिवाद ने लायाबाद के विरुद्ध क्रांति उपस्थित करके 
हिंदी-कविता को जीवन की और भोड़ा है, जीवन की- 
वास्तविकताओं से उसका सम्बन्ध जोड़ा हैं, यह अच्छी बात 
है । सानव-समाज के उपेक्षित अंग, जीर्ण-शीर्ण एवं शोषित 
पीड़ित हगे की ओर उसकी रा अ्वाहित करके उससे 
_ड़े अभाव की पूर्ति की है। पि 


कन्‍्तु उससे अपने ज्षेत्न को ह 


रहें ॥४ 


| 
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चहुत संकुचित कर लिया है | कविता को किसी एक वर्ग 
शक समय, एक स्थिति, के लिए सीमित नहीँ करना चाहिए। 
उसमें तो समाज का सव्ोद्भीण चित्र देखने को मिलना चाहिए । 
केवल प्रगतिवादी कविता ही कविता नहीं कटद्दी जा सकती। 


इसके अतिरिक्त कुत्सित, निकृष्ट एवं बीभत्स प्रगतिवादी रचनाओं 


से कविता के शोरबव को आधात पहुँचता है । वर्तमान 
अगतिवादी कवि भी छायावादी कवियों की भाँति ढोंगी हैं। 
उनका जीवन श्रमिकों तया कृषकों के जीवन से कोसों दूर 
है । वे फोठियों और वंगलों में बेठकर रोंपड़ियों में जीवन 
उयतीत करनेवाले किसानों ओर मजदूरों के जीवन की 
कल्पना करते रहते हैं । वे स्वय॑ उन विज्ञास के साधनों 
क उपयोग करते हैं जिनके लिए वे पूजीपतियों और जमींदारों 
के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। प्रगतिवाद में कविता की 
कसोटी है अन्नवस्त्र॥। पर मनुष्य केवल्ल रोठी से ही 
जीविंत नहीं रहता, जैसा कि “८8 ॥स्‍&7 (068 7० [7० 
फकए ४7७80 2]07०” से श्रकद है । उसकी मानसिक क्षया 
की परितृप्ति के लिए अन्य आवश्यकताएँ भी हैं । अतः 
उनकी पूर्ति भी आवश्यक है। कया कविता उनसे विम्युख रहे ? 


सारांश यह है कि भ्रगतिवाद बुरी वस्तु नहीं, पर 
उसको बवीभमत्सता एवं अश्लीलता से बचना चाहिए। प्रगति- 
चबादी कवि वाणी के संयम, का अभ्यास करते हुए विचार 
व्यक्त किया करें, पूजीपति अथवा जमींदारों के ग्रति 
अनुचित शब्दों का अ्रयोग न किया करें । उन्‍हें काव्य के 
गौरव का सदेव ध्यान रखना चाहिए । वाद के चक्कर 
में पड़कर उन्हें प्रगतिवाद का क्षेत्र संकुचित नहीं करना 

३० | 
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चाहिए । केवल अग्रतिवादी कविता ही कविता नहीं है । 
याद इन बातों का ध्यान रक्‍खा जायगा तो प्रगतिवाद का 
भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा | 





साहित्य संगीत कल्ला विहीनः 
सादात्‌ पशु पृच्छ विपाण हीनः 


(१) प्रस्तावना--कला का महत्व 
(६) साहित्य द्वारा मानव-हृदय छा परिष्कार 

(३) साहित्य द्वारा आचार का सुधार 

(४) साहित्य द्वारा मानसिक विकास 

(५) संगीत का व्यापक प्रभाव 

(६) साहित्य और संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध 

(७) साहित्य, संगीतादि द्वारा जीवन में सरसता का समावेश 
(5) साहित्य, संगीत आदि कला से विहीन व्यक्ति का पशु 
(8) उपसंद्ार--सारांश 


सलुष्य सौन्दर्योपासक प्राणी है । सौन्दर्य की उपासना 
' यद्यपि उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती; 
तद्यपि उसको सानसिक एवं हार्दिक तृप्ति अवश्य प्रदान करती 
है। इससे उसको आनन्द की प्राप्ति होती है। ऑँगरेज कवि 
कीदस ने भी कह। है-- ४ 

#0 कांगष्ट एत ऐ०छपाए 48 8. 07 4078ए97: 7 
इमारे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदासजी की निम्नांकित 
उक्ति से भी यह्दी भाव अंतर्निद्धित है-- 

“रंगरभूमि जब सिय पगु॒धारी | 

देखि हूप मोहे “नरनारी ॥7 
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सीताजी के अनुपम रूप ने उपस्थित स्त्री-पुरुषों के हृदय 
में अनिर्वचनीय आनंद का संचार किया। सोंदय में कुछ 
ऐसी दी विलक्षण शक्ति है कि वह अपना मोहक 
प्रभाव डाल कर मन को हठात्‌ू अपनी ओर आक्ृष्टः 
कर लेता है और आनन्द प्रदान करता है । जिस गुण के 
कारण किसी वस्तु में सुन्दरता का समावेश होता है 
उसकी कल्ला? संज्ञा हे । कला की उत्पत्ति मनुष्य कीः 
सोन्दर्योपासन-प्रवृत्ति, का. ही परिणास है। मन को आन॑द- 
मम्न करने के हेतु ही 'स्वान्त: सुखाय” मनुष्य कल्ला की 
सुष्ठि करता है । कला से कल्लाकार का तो मनोरंजन” 
होता द्वी है, उसके सम्पर्क में आने से अन्य व्यक्ति भी: 
अआनन्दित होते हैं | इसके अतिरिक्त उसकी और उपयोगिता 
भी है | वह आत्म-संस्कार में सहायक होती है, हृदयः 
का पारष्कार करती है | कला के झुरुय रूप--साहित्य, 
संगीत, चित्र, मूर्ति तथा वास्तु--हैं । 


साहित्य से मानव-हृदय का परिष्कार होता है ४ 
मानव-जीवन की मार्मिक परिस्थितियों का दिग्दुशेन कराता 
हुआ साहित्य मनुष्य के भावों को जोवित रखता हे, उन 
पर सान चढ़ाता है । कायें-च्ेत्र जठिल लेने के कारण 
सनुष्य पेठ की समस्‍या हल करने में द्वी सबदा जुठए 
रहता है। अकेले इसी कारये में सदेव व्यस्त रहने के 
कारण उसके मस्तिष्क एवं हृदय को भोजन नहीं मिल पाता | 
फल्नत: उन्तका विकास तो दूर की बात रही, उनकी रक्षा: 
भी नहीं दोती | शने: शने: भाव मरते जाते हैं और 
चित्त में उदासी छाती जाती है । मनुष्य का हृदय संकीर्ण 
एवं संकुचित हो जाता है। दूसरों का दुःख-ददूं उसे 


श्द्८ ] [ प्रबन्‍्ध-पीयूष 


सनिक भी प्रभावित नहीं करता । सहानुभूति और सम- 
चैदना के ज्िये उससें कोई स्थान नहीं रह जाता । यही 
'कारण है कि घायल बेल की पीठ पर डंडा बरसाते हुए 
किसान का सन फिंचित्‌ सात्र सी मेला नहीं होता । रुपये- 
चैसों में गढ़े हुए सेठजी भूख से जजेरित अंधी बुढ़िया 
की करुण विनय सुनकर ठख से मस्त नहीं होते, उनका 
हृदय तनिक भों नहीं पसीजता । ऐसी दशा में साहित्य 
ही उनके हृदय की रक्षा करता है । वह भावों का उद्‌ू- 
बोधन करनेवाली विविध . प्रकार की घठदनांशों का आश्रय 
लेकर हृदय को सजीव रखता है । उसके द्वारा भावों को 
भोजन मित्नता रहता है, भावों का व्यायाम होता रहता 
हैं । कोई कार्य-भार से कितना द्वी क्‍यों व दवा हुआ हो, 
यदि साहित्य से सम्बन्ध रक्खेगा तो सदेव सहृदय बना 
रहेगा । उसके हृदय के अन्तर्गत सभी भाव अक्षुण्ण 
रहेंगे ओर उपयुक्त अवसर पाकर जाग्रत हो जायेंगे । इस 
प्रकार हम देखते हैं: कि साहित्य अमानुपिकता से मनुष्य 
की, रक्षा करता है, मनुष्य को पशु नहीं 'चनने देता । 


यही नहीं, साहित्य नीति को शिक्षा भी देता है, 
सद्ाचार का पाठ भी पढ़ाता है । वह जीवन का व्याख्या 
कऋरदा है, जीवन का विश्लेषण करता है । अतः उसके 
द्वारा, जीवन-सन्वन्धी नेतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन होना 
भी अवश्यमस्सावी है। उसका और सद्ाचार का नित्य 
'उर्वं घनिष्ट सम्बन्ध है। सेथ्यूआर्नल्ड ने कहा है-- 


| ४80 ए0879 रण #6ए7006 8828 ांग्रछकई 20078] तब 
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० रवाछिणा06 फ्क्ाते3ठ 70छो.. 66898 78 & 
90०७7ए रण उंशवीश'-०७7७० [0शए७&/प8 267 अथोत्‌ जो 
कविता सदाचार का विरोध करती है वह जीवन का भी' 
विरोध करती है। जो कविता सदाचार से उदासीन रहती" 
है वह जीवन से भी उदासीन रहती है । पर कल्लावादी 
साहित्य तथा सद्ाचार का सम्बन्ध नहीं मानते । वे तो 
साहित्य और जीवन का भी सम्बन्ध नहीं स्वीकार करते।' 
'कला-कला ही के लिए! उनका मूल सूत्र है। क्या साहित्य 
जीवन से अलग रह सकता है ? क्‍या वह कल्पना के 


हु 


शून्य आकाश में बेपर की उड़ान ही भरता रह सकता; 


है ? साहित्य-निर्माता स्वयं एक जीवधारी व्यक्ति है | वह 
जीवन से अपनी कृति. को किस प्रकार प्रुथकू रख सकता: 
है १ हडसन ने कहा है-- 

.. '+7900फ7ए उं5 खब्॒वे6७ 07 ०॑ ॥09, 72०0०णाए३8 $0- 
॥6, ७४8 407 ॥6” अथोत्‌ काव्य जीवन से उत्पन्न 
होता है, जीवन की वस्तु है ओर जीवन के लिए ही। 
उसका अस्तित्व है । जिस प्रकार पक्ती को, चाहे वह 
आकाश में कितना ही क्‍यों न छड़े, अपनी उदर-पूर्ति के. 
लिए धरती पर आना पड़ता है, उसी)|प्रकार साहित्यकार 
को, चाहे वह कल्पना के लोक में कितना ही विचरणः 
क्यों न करे, अपने मन एवं हृदय की तृप्ति के लिए जीवन 
का आश्रय भ्रहण करना पड़ता है और जब जीवन कए 
आश्रय अहण किया जांता है तब नीति .और आचरण: 
स्वतः आ जाते हैं. । अतः स्पष्ट है कि साहित्य द्वारा आचरण 
की रक्षा होती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
आचरण-राहित मनुष्य, मनुष्य नहीं कहां जा सकता, उस्छे 
पशु-कोदि में रखना ही उचित है । 
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साहित्य से मानसिक विकास भी द्ोता है | साहित्य 
में सहस्नों वर्ष पूव के संचित विचार, भावनाएँ तथा 
अनुभव विद्यमान रहते हैं । वह विचारों एवं अनुभवों 
का अक्षय भंडार है। आज गोस्वामी तुलसीदास का पुनीत 
वाणी हमारे हृदय में पत्रित्रता का संचार कर रही है। 
आज ःभक्तःशिरोमणि सूरदास के मधुर पद्‌ हमारे मन को 
प्रफुल्लित कर रहे हैं । आज महूर्पि वाल्मीफि की अनु- 
आतियों से हम असिज्ञ हैं। आज कालिदास भवमभूति 
'सरीखे भारतीय वाढमय के शमूल्य रत्नों का एवं भव्यालोक 
हमारे मस्तिष्क तथा हृदय को आलोकित कर रहा है। 
आज न्यूठन, प्तेटो, अरस्तू आदि महाद्‌ शआत्माञ्रों की 
अमर कृतियाँ हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि कर रही हैं। यह 
किसका प्रसाद है? साहित्य का । निस्संदेह साहित्य ही 
आचीन आचार-विचारों, रीति-नीति, मान-सयीदा का परिचय 
"कराता हुआ हमारे मानसिक विकास में योग दे रहा है। 
यदि साहित्य यह उदारता न श्रदान करे, तो इसमें चहुत 
हानि हो। हम पूवरजों के अजित एवं संचित ज्ञान-भंडार 
रूपी अमूल्य सम्पत्ति से वंचित -रदहू जाये, हमारा मानसिक 
विकास रुक जाय। जैसे शरीर का विकास, सोजन, जल, 
चायु, प्रकाशदि पर निरभर है, उसी प्रकार मस्तिष्क की 
उन्नति साहित्य पर अवल्लम्वित है। जिसका मस्तिष्क विकसित 
नहीं है. उसे मनुप्य कहना कहाँ तक उचित है ? उसमें 
ओर पशु में क्‍या भेद ? 


यह तो हुई साहित्य की बात । अब' संगीत को 
लीजिए । संगीत का प्रभाव बहुत व्यापक तथा वबिस्दृत 
छोता है । वह अनादि काल से मनुष्य-्मात्र की आत्मा 






* साहित्य संगीत कला विद्वीनः साज्ञात्‌ पशु पुच्छ विषाण होने: .].. [औणह 
- थर पड़ता चला आ रहा है.। जंगली से जंगली, असम्य .. 


/ अशीभूत हो खंकता है.। मनुष्यों की बात जाने दीजिए । 
:: पशु-पक्ती, जीव-जंतु तथा जड़ पदाथ भी. उसका शासन 
:  आानते हैं | इरिण वीणा की ध्वनि. पर निद्यावर: हो जाते. 
हैं, जैसा कि 'सुनि बीना की मधुरता मारे जात कुरंग' से 
 झकठ है । सर्प महुअर की ध्वनि सुनकर मस्त हो जाते 
: हैं । अतीत काल में कृष्ण- सगवान्‌ की मुरक्ती पर लताएँ .. 
> स्तम्मित हो. जाती थीं-। तानसेन. के कलकंठ की ध्वनि 
» पर पशु भी मुस्ध हो जाते थे.। वाद्यों की मधुर 


से असभ्य, मनुष्य से लेकर संभ्य से सभ्य मनुष्य तक संगीत के... 


ब्वेनि से, पक्षियों के कल्न-कूजन से, कोमल कण्ठ-स्वर . 


से, किसका “हृदय-सागर तरंगित नहीं द्वोतां। किसका मन 






: सकता है, हमें शोक-सागर में निम्न करं सकता .दै, हमें. : 


. बारा सें प्रवाहित कर सकता है । इस अभ्रकार संगीत 
हमारे हृदय सें विविध भावों का उत्पादन कर सकंता है। 
: इस कलां के सम्पंक से भी साहित्य की. भाँति . सानंव॑- रे हे 
- डे हंदय सजीव रहता है |. “5 जा गया 


संगीत और साहित्य में. पारस्परिक घनिष्ट. सम्बन्ध न सा 
--  है.। साहित्य की- प्रभावोत्पादंकता बहुत कुछ- संगीत -के -.. 
के कारण: है । उसके एक. अद्ग- कविता की. छन्द-योजना 






द या उत्पन्न होती - है ।- संगीत-रहित- होने के कारण ही साह्वित्य -. 





 अंयूर नृत्य नहीं करता, कौन बेसुध नहीं होता. संगीत . 
. इमें रुला सकता है, हमें हँसा सकता. है; हमारे-हृदय- 
सागर में अनिवर्चनीय आनन्द की. दिलोरें उत्पन्न कर 


. क्रोधाभिभूत करके पागल: बंना सकता है, इमें- शान्ति- : 


: इसी. उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। उससे कविता: में संगीतात्मकता - 


४७२ ] [ प्रबन्ध-योयूष़ 


के अन्य श्रद्धा - नाटक, उपन्यास, कद्दानी तथा निवन्ध का: 
> नो अभाव नहीं पढ़ता । इसी प्रकार संगीत साहित्य 

साहचय से अधिक अभावशाली, हो जाता है । यदि 
वाययंत्र का से कविता समन्वय हो जाय तो वाद्ययंत्र का 
पभाव कहाँ अधिक बढ़ जाता है । 


साहित्य, संगीतादि कल्ना द्वारा जीवन में सरसता का 
समावेश होता है, मन की मलिनता दूर होती है, हृदय 
आह्वादित होता है | यदि किसी का जी टूट रहा हो, 
तो साहित्य और संगीत उसे आनन्द प्रदान करते हैं। 
जैसा कि पहले हा जा चुका है कला सौन्दर्य पर 
आधारित है ओर सौन्दर्य का गुण आनन्द संचार करना 
! अतः कल्ना के समत् नीरसता अथवा उदासी ठिक 
नहीं सकती । 


साहित्य, संगीत इत्यादि कला से विहीन मभसुष्य 
अजुष्य नहीं कहा जा सकता | उसे पश्चु कोदि में द्ठी 
रखना उचित है । मनुष्य और पशु में जहाँ तक शारी- 
रिक आवश्यकताओं का सम्दन्ध है, कोई अन्तर नहीं 
होता । भोजन, जेल, वायु, प्रकाशादि की मनुष्य को 
आवश्यकता होती है और पथश्च॒ को भी । किन्तु मस्तिष्क 
का, जो मलुष्य के अन्दर अधान वस्तु है, पशु में अ्रभाव: 
दोता है | इसके अतिरिक्त हृदय य॑ापि मजुब्य और पशु 
दोनों में होता है तथपि “जुष्य का हृदय पशु के हृदय 
की श्रपेज्ञा कहीं अधिक विकसित एवं सजीव होता है । 
अब हमें देखना है कि साहित्य-संगीत-कला-विद्दीन मनुष्य 
क्‍यों पशु-कोदि का पात्र है । , ऊपर बताया जा चुका है, 
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कि मस्तिष्क का विकास करने के लिए साहित्य कीः 
नितान्त आवश्यकता होती है । यदि कोई मनुष्य साहित्य: 
का अभ्या्स नहीं करेगा तो वह सस्तिष्क को विकास- 
इीनता के कारण पशु-तुल्य मू्खे बना रहेगा । इसके. 
अतिरिक्त उसका हृदय भी सजीवता नहीं प्राप्त कर सकेगा ।' 
उसमें सहानुभूति, समवेद्ना, पर-ठुख-कातरता, दयाद्र ता: 
आदि मनुष्योचित गुणों का अभाव होगा। ऐसे मनुष्य को 
पशु नहीं तो कया कहां जायगा ? सच पूछिए तो वह 
पशु से भी निकृष्ट है, क्योंकि यह देखा जाता है कि 
कतिप्य पशुओं में उक्त गुण होते हैं । कीश-समाज को: 
देखिए । यदि एक बन्दर फो कोई कष्ट पहुँचावे अथवा' 
पीड़ित करे तो उसके अन्य साथी दुःख-निवारणाथे उसकी - 

हायता करते हैं, भले द्वी ऐसा करने में उनको स्वयं. 
पीड़ित होना पड़े । यह है सच्ची पर-दुख-कातरता । 


सारांश यह है कि साहित्य-लंगीत-कल्ला-विद्दीन मनुष्य 
को भत हरिजी द्वारा पशु-श्रेणी सें रखना रूवधा उचित 
है । जिसमें मनुष्योचित सुण न हों, जिसका मस्तिष्क 
विकसित न हो, उसे किस प्रकार मनुष्य फहा जा सकता 
, है ? बह तो सांग तथा पूछ रहित पशु ही है । 
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४(४) उपसंहार-> निष्कर्ष 


भारतवर्ष की वन्धन-मुक्ति भारतीय इतिहास की अत्यन्त 
अदृत्वपूण्ण घटना है । जिस दिन यह घटना घी वह दिन 


“बखेलाओं में जकड़ी हुई भारतमाता ने स्वतंत्र वायुमंडल 
में साँस ली । उस दिन शताब्दियों से अस्त भारत-भाग्य- 
पसितारा उदित हुआ | उस दिन हमारे पददुलित देश को 
'जन्म-सिद्ध अधिकार” प्राप्त डगा | उस दिन हम दीन-हीन 
“शोपित-पीड़ित, भूखे-नंगे भारतीयों की तपस्या सम्पन्न हुई । 
'उस दिन हमारे चलिदानों की करुण कट्ठानी दीन बन्धु 
उरोणाकर भगवान ने सुन की ओर हमारी गुल्लामी को 
'जंजीर अपनी अजुकम्पा-छेनी से काट दी । उस दिन 
_भगवतो स्वतन्त्रता ने अपना दिव्य दर्शन देकर इमें कृतार्थ 
कया | उन्तके स्वागतार्थ हमारे हृदय उमर पड़े । मंगलाचार 
ड९, आनन्दोत्सव मत्ताए गए, दीपमाल्रिकाएँ सजाई गईं, 
'भूखे-नंगों को भोजन-बस्त्र अदान किए गए, पूजा-पाठ - हुए, 
“नवीन बस्त्राभूषण धारण किए «गए, मिछ्ठान्न-पकान तैयार हुए । 
से राष्ट्रीय पर्व पर हमें अपूर्न आनन्द एवं अपार ह्ट्पे 
डआ । परन्तु एक वात जो खटकी वह थी भारतमाता का 


_म-भज्ञ । उससे जो अतनर्थ हुए उन्हें अंकित करते हुए 
लेखनी थराती है | 
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उसी दिन जब इमारा हृदय आननन्‍द-सागर में हिलोरें 
ले रहा था, हमारे पाकिस्तानी हिन्दू भाई आठ-आठ आँसू 


' 'रो रहे थे । उसी दिन जब इधर मुसलमानों को गल्ते 


लगाया जा रहा था, उधर हिंदुओं पर कहर ढाया जा 
रहा था, उनको तलवार के घाद उतारा जा रहा था, उनके 
चाल-बच्चों का बल्लात्‌ धर्म परिवर्तित किया जा रहा था, 
उनकी कन्याओं तथा पत्नियों का सतीत्व नष्ट किया जा 
“रहा था, उनकी धन-सम्पत्ति लूटी जा रही थी, उनके मृहों 
को भस्मीभूत किया जा रहा था, पाशविकता का तांडवन्नृत्य 
हो रहा था। उस दिन आरम्भ होनेवाली इन रोसांच- 
'कारी हृदय-विदारंक असानुषिक घटनाओं से पाकिस्तान- 
निवासी, हिन्दुओं में हाहाकार सच गया, इन बेर एवं” 
'गैशाचिक कृत्यों से उनको अपनी प्यारी जन्मभूमि फा परित्याग 
करने के लिये वाध्य होना पड़ा । पाकिस्तान में चारों 
ओर हिंदुओं में सगदड़ मच गई । सबको अपनी-अपनी 
जान को पढ़ी । किसी ने किसी को नहीं संभाला । 
पति ने पत्नी छोड़ी और पत्नी ने पति। पिता ने पुत्र छोड़ा 
ओर पुत्र ने पिता । साई ने सगिनी छोड़ी और समगिनी 
ने साई । माता ने वेदी छोड़ी और बेटी ने माता । सब 
पतितर-वितर होकर शरण के लिये हिन्दुस्तान की ओर चल 
'पड़े । किसी को किसी का पता न था । सैकड़ों-हजारों 
'नर-नारियों के काफिले यात्रा की यातनाएँ सहते हुए हिन्दुध.्तान 
में प्रविष्ट हुए । मार्ग में कितने ही पुरुषों, स्त्रियों और 
बच्चों के प्राण-पखेरू भूख-प्यास से तड़प-तड़पः कर उड़ गये, 
कितने ही पुरुषों, स्त्रियों ओर चच्चों को मसुसलसान आक्रमण- 
“कारी-भेड़िये खा गये । भारत-सरकार ने उनकी रक्षा का 
सथा उन्हें यहाँ लाने का यद्यपि भरसक प्रयरन एवं उद्योग 
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फिया तथपि लाखों व्यक्ति इस नर-संहार में काम श्राए ॥ 
जो जीवित वचे उनके पास न पेद भरने के लिए भोजन 
था और न तन हकने के लिए वस्त्र, न रहने के लिये स्थान 
था और न जीविकोपार्जन के लिए पूँजी | अतः इन 
लाखों शरणार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भार 
भारत-सरकार के निवत्न कंधों पर आ पड़ा । आज स्वतन्त्र एवं 
द्रिद्र भारत के ल्लिए “है एक विकेट समस्या बन गई 
है । इस समस्या के हल करने के लिए जो कुछ हो सकता 

हू सब हो रहा है। पर यह ऐसी समस्या है जो 
जारी शक्तियाँ लगाने पर भी अभी पूर्णतया हल नहों हो 


६ 


पाइ हू | 


अपन्‍्त्र भारत की दूसरी समस्या हे. काश्मीर- 
सम्बन्धी । भारतीय शाद्चन-सत्ता के हस्तान्तरित होने पर 
रियासतों का अश्च उठ जड़ा हुआ । पहले तो रियासतों 
अपनी प्रथकू प्रथक््‌ स्वतन्त्र सत्ता घोषित करनी चाही [। 
“रन्‍्तु यह बात चल न सकी । फिर यह निश्चय हुआ! 
कि भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक 
रियासत भारत-संघ अथवा पाकिस्तान में प्रविष् हो 
जाय ओर - वैदेशिक सम्बन्ध, रक्षा तथा यातायात्त के प्रबन्ध 
में उसकी अधीनता स्वीकार करे । जिस रियासत की 
भौगोलिक स्थिति ऐसी हो कि वह भारत-संघ तथा पाकि- 
रतान दोनों में ग्रविष्ट होने की अधिकारिणी हो वह 
जनमत के आधार पर दोनों में से एक के साथ अपना 
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रकखा । वह न भारत-संघ में ग्रविष्ट हुहु और न पाकि- 
स्तान सें । इससे पाकिस्तान अघोर हो उठा और काश्मीर 
'पर्‌ आर्थिक दबाव डालने लगा | जब यह थुक्ति सफल्न 
नहीं हुईं तब सीमांत अदेशों के कवालियों, अफगानों तथा 
'पठानों को कश्मीर का सब्ज बाग दिखाकर उसने काश्मीर 
पर श्राक्रमण करने के- लिए लालायित -किया और इस 
अकार काश्मीर को भयभीत करना चादह्दा । जब उसकी 
यह कुचाल कायोन्वित हो गई तब काश्मीर विवश होकर 
'मभारत-संघ में श्रविष्ट हुआ और उसने भारत-सरकार 
से रक्षा की प्राथना की | ऐसी दशा सें सारत-संछ 
द्वारा उसकी सद्दायता सवधा उचित थी । श्रतः सारत- 
सरकार ने आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए, उन्हें 
'काश्मीर की सीमा से बाहर भगाने के लिए, अपनी सेना 
मेज दी । यह देखकर पाकिस्तान ने गुप्त रूप से 
आक्रमणकारियों को अस्न्र-शस्त्र तथा धन-जन से सहायता 
अदान करना आरम्भ कर दि्या। फिर क्या था, घोर युद्ध होने 
ल्गा । भारत-संघ . ने पाकिस्तान की इस धूतंता की शिकायत 
संयुक्त-राष्ट्रसंच से की, जिसने काश्मीर-पघमस्या को सुलमाने 
के लिए काश्मीर-कमीशन नियुक्त किया । आजकल वह 
कमीशन समस्या को सुलेंकाने का ज्योग कर रहा है । 
"काश्मीर की जदिल्ल समस्या ने स्वतन्त्र सारत को अपार 
कज्ञति पहुँचाई है | काश्मीर की रक्षा में मारत का रुपया 
, 'पानी की भाँति अवाहित हो रहा है, अनेक भारतीय 
- सैनिक युद्ध/क्षेत्र में अपने आण होंम रहे हैं, अस्त्र-शस्त्रादि 

चुद्ध-सामग्री पहुचाने में रेलें जुटी हुई है, जिससे अन्न, 
'कपड़ा इत्यादि आवश्यक वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान 
“पर पहुँचाने के लिए रेल के डिब्बों की कमी हो गई है। 
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स्वतन्त्र भारत की तीसरी समस्या है अुद्रा-प्रसार । 
इसका प्रधान कारण व्ययन्ृद्धि हैं । यदि व्ययब-्ूद्धि के 
साथ-साथ आयन्बद्धि भी होती तो झुद्रा-प्रसार की समस्या 
न उठ खड़ी होती । शासन की वागढोर संभाजक्षते ही 
हमारी सरकार ने देश के पुनर्निमोण की कई योजनाएँ 
हाथ में ले ली हैं जो व्ययसाध्य हैं । पाकिस्तान से 
हिन्दुओं तथा सिक्‍खों को हिन्दुस्तान लाने और सुसक्ने- 
मानों को यहाँ से पाकिस्तान पहुँचाने में चहुत व्यय हुआ 
है । शरणार्थियों की रक्षा, पालन-पोपण एवं पुननिवास 


का कार्य भी ५ अति व्ययसाध्य है । काश्मीर 
की सैनिक कार्यवाही में करोड़ों रुपये व्यय हुए हैं: 
ओर दो रहे हैं । अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के 


लिए भेजे गए प्रतिनिषि-मंडलों पर तथा विशिन्न देशों में 
में स्थित भारतीय राजदूतों पर पानी की तरह रुपया 
वबहाया जा रहा है। इन सब कारणों ने अझुद्रा-पसार की 
समस्या को जन्म दिया है । खझुद्रा-प्रसार से लोगों की 
क्रय-शक्ति चढ़ गई है ओर वस्तुओं की कमी के कारण 
उनके मूल्य दिन-अ्रतिदित बढ़ते चले जा रहे हैं । फलतः 


22 परार के लिए दुलंभ होती जा रही - 










;ल्‍ दे ५ बहुत महंगा है। घी-दूध वहुमूल्य 
, झोने के कारण जन हु रण के लिए अग्राप्य है । सेर- 
:. डेढ़ सेब का गेहँकोौन /खा सकता है ? दस-वारह रुपये 
की; धोती-जोड़ा _ कीन /र्सनइन सकता है ? तीन छुटाँक का 


“घी कोन खा!संकेक८/है ? दूस-चारद आने सेर दूध कोन पी 
सकता है”१“ वह जो धनाह्य है | चह्ी जिस पर लक्ष्मी 


स्वतन्त्र भारत की समस्‍्याएँ ] [ ४७ह- 


महारानी की कृपादृष्टि है। यदि खाद्य पदार्थ इतने बहु-- 
मूल्य रहेंगे तो जनता को क्‍या दशा होगी ? दिन-प्रति- 
दिन बस्तुएँ तेज होती जा रही हैं । इससे चारों ओर 
अख॑ंतोष बढ़ता जा रहा है। सरकार भी यह दशा 
देखकर परेशान है । इस विषम समस्या के कई कारण 
हैं । पहला कारण तो यह है कि उत्पादनकर्ती कृषक : 
अनाज को बेचना नहीं चाहता या बहुत कम बेचता है ।. 
दूसरा कारण यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
अनाज पहुँचाने को सुविधाएँ नहीं हैं । समस्या को सुल- 
माने के लिए यह नितान्‍्त शआवश्यक है कि किसानों के 
घरों से बल्लात्‌ अनाज निकलवाया जाय और उसे बाजार: 
में बेचने के लिए उन्हें बाध्य किया जाय। कोई भी किसान 
वर्ष भर के खाने तथा चीज के अतिरिक्त और अनाज- 
अपने- पास न रख सके । इसके अतिरिक्त अनाज का: 
यातायात सदेव होता रहे, उस पर कोई पतिवन्ध न: 
लगाया जाय, जिससे जहाँ अनाज की कमी हो वहाँ उसे शीघ्र - 
पहुँचाया जा सके । साथ ही सरकार को अनाज के 
उत्पादन में ध्रृद्धि करने के प्रयक्ष करने चाहिएँ । बंजर 
, भूमि पर खेती कराई जाय । सिंचाई का सुप्रबन्ध सर्वत्र 
हो । कपड़े की समस्‍या को विकट रूप अदान करने में 
मिल-माज्िकों का तो हाथ है ही, दुकानदारों का भी हाथ - 
है । इसके अतिरिक्त उत्पादन भी देश के आवश्यकतानुसार 
नहा हो रहा है | शरणार्थियों के कारण भारत की जन-- 
संख्या सें पर्याप्त वृद्धि हो गई है । इस समस्या को 
सुल्लकाने के लिए यह आवश्यक है-कि पथम तो “ कपड़े: 
के उत्पादन में वृद्धि की जाय । दूसरे मित्र-मालिकों पर्‌ः 
ऐसा नियन्त्रण रहे कि दे उचित भूल्य लेकर निश्चित 


अवधि के अन्दर उसे बेच दिया करें | 
डे , को अधिक समय तक न रोक स 





. ढोगी तब अन्य बम्तुएँ स्वत: सस्ती हो जायेंगी तथा जने- 
साधारण के लिए सुलभ हो सकेगी । ला - 





|: 'तन्त्र भारत: की. पाँचवों समस्या भ्रष्टाचार-सम्बन्धी 
_ & | हसारे यहाँ चोर-बाजारी रिवतखोरी, सिफारिश तथा . 
. ज्षिपात का दौर-दौरा है.। व्यापारी-ससाज: चोर-बाजारी से. 
कलुपित है । बह थेन केन-प्रकारेण सरकार द्वारा नियन्त्रित 
. अल्थवाली वस्तुओं को अधिक लय में वेचता रहता है । 
_ राशनवाली  बसतुओं में से भी थुक्तिपूवंक बचत करके: 
.. जनता से कई आना मूल्य लिया जाता हे | उदाहरण के. 
. “लिए पेट्रोल. को ले-क्ी जए. | यद्यपि उसका राशन है 
+ आर उसका तियन्त्रित -मल्य दो रुपये चार आना प्रति: 


_ जोलन है; ततद्यपि चौर-बाजार में बहू “ाप्य है और पन्द्रइ 


ह शु रुपये. तक अति गैल्न- के भाव से कम है 4 यह्दी दशा... 
“यूर भी: है । वे यदि अपने कर्तव्य का. पालन करें- तो 


_. 'चारियों की जेब गम हुई वहाँ सच. अपराध क्षमा सव-_ 
. पाप - भाफ सरकारी कर्मचारियों की उत्कोच-ग्रांप्रि 
- की कलुषित: सनोवृत्ति चोर-वाजारी- को बहुत कुछ - ग्रोत्सां- 

रही है । रिश्वतखोरी का वाजार इतना. गरम है 





स्वतन्त्र भारत की सम्रस्थाएँ | [ ४८१ 


कि न्याय एवं कतंव्य का गला घुट रहा है । जो घूस 
दे सकता है उसकी पाँचों डेँँंगलियाँ घी में रहती है, न्याय 
उसके इशारे पर नाचता है, सफलता उसकी ओर ताकती 
रहती है । सिफारिश और पक्षपात इतना बढ़ा हुआ है 
कि योग्यता सिर धुन रही है । गधों को घी पिलाया 
जा रहा है और घोड़े भूखे मर रहे हैं । फौओं को 
सस्मानित किया जा रहा है ओर कोयलों की कोई बात 
भी नहीं बूकता । शासन में शिथिक्षता के लक्षण दिखाई 
दे रहे हैं। अधिकारी अपना-अपना उल्लू सीधा कर रहे 
हैं । जनता दुःखी है। 
भारत-सरकार बड़ी सतकंता एवं सजगता के साथ 
उपयुक्त समस्याओं को सुलमाने ' में प्रयत्नशील्र है । वह 
प्राणप्रण से राष्ट्र का हित-साधन कर रही है । शरणार्थियों 
' के लिए भोजन, वस्त्र, ग्रह, दूकान, जीविकोपाजनाथ पंजी 
आदि फी व्यवस्था हो रही है । उनमें जो पढ़े-लिखे हूँ 
उन्हें योग्यतानुकुत सरकारी पदों पर आरूढ़ किया जा रहा 
है। काश्मीर का प्रश्न संयुक्त-राष्ट्र्संघ को सोंप दिया 
गया है । मुद्राप्सार को रोकने के लिए अधिक -उत्पाइन 
मितव्ययता, अनिवाय बचत आदि साधनों को अपनाया 
जा रहा है । भोजन-वस्त्र-समस्या को हल करने के लिए 
पुतः नियंत्रण की शरण ली जा रही अणष्ठाचार का 
अन्त करने के” लिए कानून बन रहे है और अपराधियों 
को दंंडित किया जा रहा है। श्रान्तों में अ्रष्ठाचार-विरुद्ध- 
विभागों ( 87४-००7०पए४४ं०7 वेश०%४४79०763 ) की स्थापना 
हो गई है और रिश्वतखोरी के मामज्नों की जाँच-पड़ताल 
कंरके मुकदमे चलाए जा रहे हैं । 


नर 


थपर२ | है [ प्रबन्धन्पीयूत्र 


नषकरष यह है कि हमारे राष्ट्र को २ वतन्त्रता मिलते 
'दै। उसके सिर पर आपत्तियों का पहाड़ द्वट पड़ा है, 
भा्रों सिर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं | पर हमारी सरकार 
बढ़ी हृढ़ता, बड़ी गम्भीरता, बढ़ी वुाद्धमत्ता, बड़ी सूम-वूक 
क साथ आपत्तियों के भँबर से राष्ट्रनीका को वांहर 
निकाल रही है | ५०७ _हिरलाल नेहरू और सरदार 
उल्लमभाई पटेल जैसे कुशल ऊंणशधार्स के हाथों में इमारे 
राष्ट्र की नेया सुरक्षित है । हमें पूए आशा है कि हमारे 
ख्वतन्त्र भारत का सौभाग्य सूर्य आपत्तियों तथा कठिता श्यों 
के अंधकार को नष्ड अरता हुआ शीत्र ही चमकेगा आर 
अपने भव्य आत्लोक से विश्व को चमत्कृत कर देया । 
न्वत्त्त्र भारत सें किसी अकार का भेद-भाव नहों बरता 
जा रहा हे ओर सबके साथ प्रेम एवं समानता का व्यवहार 







“जाति बम दा ] नहीं भेद _व्यवधान यहाँ। 
जो की स्वागत सैवैकी आदर २ यू, सम सम्मान बहाँ॥” 
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